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| gara 

संस्कृत के प्रति मेरी रुचि बचपन से रही है। घर के सभी सदस्यों को संस्कृत के 
पवित्र मंत्रो का उच्चारण करते हुए झुनकर मेरे हृदय में भी यह इच्छा होती थी कि में भी इन 
मंत्रों को प्रढू समझूं और उनका उच्चारण करू! यह सब तभी संभव aa मुझे संस्कृत पढ़ने 
का अवसर ara होता। यह अवसर qa कालेज में प्राप हुमा । BA कक्षा के तीन वर्षों में 
संस्कृत पढ़ने के INI, एम० Qo age सत्र में ही एक पत्र ज्योतिष का पढ़ने का भी अवसर 
प्राप्त हुआ / इस विषय को पढ़ने के बाद मुझे इसमें अधिक ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई । Wo फिल० के प्रथम सत्र की परीक्षा होने पर मेरी इस णिल्ञासा का समाबान डॉ० 
केदार नाथ शर्मा ने कर दिया। ज्योतिषके अनेक विषयों पर शोध निबन्ध लिखे जा चूके थे। मेरी 
इच्छा किसी नये विषय को लेकर उसमें शोध करने की थी। मेरी इस रचि के अनुसार ही सकु 
त विधायकी शोध समिति ने मुझे रनों पर कार्य करने की प्रेरणा दी और मैने gema जन्या 
में र्लबिन्मान"(Science of Gems as depicted in puranas etc.) को अपने 
ao fio का विषय बनाया मेरे इस विषय चयन का मुख्य कारण यह भी था कि आन के 
इस युग में किसान से लेकर उद्योगपति तक विद्यार्थी से लेकर वैज्ञानिक तक सभी जीवन al 
समस्याओं के समाधान के हेतु किली न किसी खप में ज्योतिष की ही शरण में जाते हैं क्योंकि 
वे चाहते है करि जब भी वे किसी कार्य को आरम्भ करें तो उनके कार्य में कोई Rear 
उत्पन्न न हों । कार्य विधियों को gar रूप से चलाने के (लिए क्रौन-२ से उपचार किए जाएं, 
किस प्रकार के हवन यज्ञ किए जाएं या फिर कौन से ऐसे उपयोगी रत्नों को थारण किया जाए 
निस से कि कार्य में नावा उत्पन्न न हो और कार्य सफलता को प्रात करो! इन सभी बातों को 
ध्यान में रखते हुए लोक उपकारी इस विषय को मैंने चुना । इन समस्याओं को हल करने के 
लिए Seger शोध निबन्ध को चार अध्याय में विभक्त कर अध्ययन करने का प्रयास किया गया 
है- 


प्रथम ANT- F रत्नों से सम्बद्ध अर्थों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 

द्वितीय अध्याय- के अन्तरगत रत्न का अर्थ विभिन्न अन्थोँ में रनों की संख्या गुण-दोष आदि 
विषयों का विवेचन किया गया हो 

ततीय AENT- में रल परीक्षा विधि बताई गर्ह है कि किस प्रकार से रनों का परीक्षण करके 
ही उन्हें धारण करना चाहिए 
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चतुर्थ AAT- में रन धारण के लाभ अनिष्ट Te के शमन में रल धारण के लाभ, विविध 
रोगों में रनों की उपकारिता, शुभाशुभ फल प्राति में रत्नों का योगदान तथा रल धारण का 
उपयुक्त समय आदि विषयों का विवेचन विस्तार से किया गया el 
अन्त में उपहार है जिसके अन्तर्गत पूर्व के चार जथ्यायों में विवोचित सामग्री का सार 

संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 

कोई भी कार्य ईश्वर की कृपाके बिना सम्पन्न नहीं होता है इसीलिए सर्वप्रथम मेँ अपने इष्ट 
देव को प्रणाम करती हूँ dga विभाग की अध्यक्षा sto रमणिका जलाली को विशेष रूप से 
धन्यवाद प्रकट करती हूँ जिनसे प्रेरणा मुझे आरम्भ से अंत तक मिलती रही। इसके अतिरिक्त 
अन्य विभागीय TENT आदरणीवा डॉ० शारदा gasto जागीर Re gaara शर्मा, so 
सुषमा गुप्त; sto रम बहादुर शुक्ला को मैं हृदय से धन्यवाद ga करती हूँ जिनके स्नेहयुक्त 
व्यवहार तथा महत्वपूर्ण gara इस शोध कार्यको सम्पूर्ण करने में सहायक रहे हैं । 

Tar का सर्वाधिक श्रेय डॉ० केदार नाथ शर्मा को जाता है निन के मार्ग निर्देशन 
में यह कार्य सम्पन्न हो सका/ संस्कृत विभाग के पुस्तकालय की अध्यक्षा श्रीमती विजय aa को 
मैं धन्यवाद देती & RA समय-समय पर पुस्तके देकर सामग्री सकलन में मेरी सहायता की; 
पुस्तकालय के यह कर्मचारी श्री जविन शर्मा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। 

que पुस्तकालय के अध्यक्ष ऑ० धनीराम शास्त्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ तथा पुस्तकालय 
के सह कर्मचारी TA शर्मा का भी मैं धन्यवाद करती ह 
अन्त में शोध-प्रबन्ध के टंकन कार्य के लिए टकन कारचा चा कुमार को मैं विशेष धन्यवाद 
gga करती El 


Mer entr 
दिणाली SAAN 
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रत्न से सम्बद्ध ग्रन्थ 


१- TESYTT- 
गरुड JIT दो खण्डो में विभक्त है। प्रथम खण्ड में २२६ तथा (द्वितीय खण्ड में 
२८ अध्याय हैं । द्वितीय खण्ड को प्रितकल्प” भी कहा जाता है । इस महाप्राण को आधार पर 
भारतीय इतिहास और सक्ति के विभिन्‍न a भुगोल; इतिहास राजनैतिक इतिहास समाणु 
आर्थिक जीवन, धर्म और दर्शन; alar और प्रासाद वस्तु आदि विषयों से सम्बद्ध सामग्री 
का विवेचन है / 
२२६ अध्यायो वाले प्रथम खण्ड (अ०-9 में अन्य का महत्व एवं दृष्टि वर्णन (Ao 
४-६) ये लेकर विविध देवताओं सूर्य (अ०-७) विष्णु (०-८) लक्ष्मी (०-9०) शिव (अ०- 
23) आदि का वर्णन है । ज्योतिष शास्त्रीय (०-९८ ६२) विवेचन भी किया गया है धर्म 
के विविध स्वरूपो का वर्णन करते हुए तीयो (अ०-८१ का माहतम्य भी बतलाया गया El 
राजनीति का वर्णन बडे विस्तार के साथ(अ०-१०८-११४) उपलब्ध होता है। सूर्य चत्र आदि Fer 
का वर्णन (अ०-१३द-१४२) भी ग्राप्त होता है। आयुर्वेद È आवश्यक निदान तथा चिकिसा का 
वर्ण अनेक AAPA (अ०-१४६-१०७) में उपलब्ध होता है । नाना प्रकार के रोगों को दूर 
करने के लिए औषधियों की व्यवस्था (अ०-१७०- १६४) भी मिलती है । दर्शन; वैष्णव धर्म; 
साख्य , योग , वेदान्त/अ०-२२७/ का भी उल्लेख हुआ है । तिम अध्याय (अ०-२२६) में गीता 
का सारांश वर्णित है । 
दितीय खण्ड में मरने के बाद मनुष्य की कया गति होती है? वह किस योनि में उत्पन्न 
होता हे तथा कौन-कौन से भोग भोगता है? इस विषय का वर्णन यद्यपि अन्य पुराणों में यत्र-तत्र 
पाया जाता है TG इस पुराण में इस विषय का अत्यन्त aga तथा सागोपाग वर्णन मिलता है + 
जो अन्यत्र उपलबध नहीं होता है /* 
इन सब विषयों के अतिरिक्त यह ग्रन्थ रत्न सम्बन्धी सामग्री की दृष्टि से भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है / इस अन्य में प्रथम खण्ड के ६८ से लेकर ८० तक के तेरह अध्यायो में भिन्न- 
भिन्न waar विस्तार से विवेचन किया गया है / जिस में वज्र परीक्षा (30-85) के अन्तर्गत 
IT की उत्पत्ति: उत्पत्ति स्थान; वज्र के विभिन्न प्रकार MIJO, वत्र के प्राकृतिक 


9- द्रष्टव्य Jo Ro- go- १६० 
२- FET तदेव- go- १६१ 
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२ 
गुण तथा TH IÈ लाभ बताए गए हैं। युक्‍्तापरीक्षा (अ०-६६) में मुक्ता की उत्पत्ति; उत्पत्ति 
स्थानु मुक्ता के आठ प्रकारो, मुक्ता के विविध लक्षणु परीक्षण विवि तथा विविध स्थानों सें उत्पन्न 
मुक्ता के gal का वर्णन है । 

पाराय परीक्षा (अ०-७०) में ERIT की उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थातु, परीक्षण विधि; 
विविध लक्षण तथा गुण-दोषों का THT हैं। मरकतपरीक्षा (0-09) में मरकत की उत्पत्ति उत्पत्ति 
ea स्थानों से प्राप्त होने वाली मरकत माियों के लक्षण ya दोषु परीक्षण विधि तथा 
गुण-दोष के AGA ZEN का वर्णन है / 

¿aria परीक्षा (#०-७२) में इन्द्रनील की उत्पत्ति; उत्पत्ति स्थान, विविध लक्षण TT- 
दोष, परीक्षण विधि तथा मूल्य का वर्णन है । dad परीक्ष/अ०-७२/ में उत्पत्ति; विविध लक्षण 
गुण-दोष तथा परीक्षण विधि का वर्णन हुआ है । 

पुष्पराग परीक्षा (अ०-७४) में gara की caía गुण-दोष तथा परीक्षण विधि वर्षित 
है। BEAT फटीक्षाअ०-७८) तथा भीव्मक परीक्षा (अ०-७०) में ककेतनकी उत्पत्ति तथा परीक्षण 
विधि उपलब्ध होती है gas परीक्षा (०-७७) में पुलक की उत्पत्ति; लक्षण तथा TT- दोष 
वर्षित हैं। eres परीक्षा (अ०-७८) में ARTE की उत्पत्ति; लक्षण तथा शोधन का उल्लेख 
मिलता है। स्फाटिक परीक्षा/अ०-७6/में स्फटिक की परीक्षण विधि का वर्णन है तथा ददिम परीक्षा 
(अ०-द८) में faga की उत्पत्ति गुण दोष तथा दिम शरण के फल का वर्णन हुआ èr 
अन्य विद्याओं की ma गरुडपुराण में यह भी वर्णित है कि रत्न शस्त्र का उदय और 
विकात्र ब्रह्म तथा व्यास से ही हुआ T- 
JAER ककेतनभीव्मकयोः । 
परीक्षा Term प्रोक्ता व्यासेन कथिता Rr 
२-अग्नि JOT- APT पुराण के २८२ HAN में नाना प्रकार के विषयों का सन्निवेश हुआ ÈI 
विभिन्न अवतारो (TIAA, कुष्णवतार इत्यादि) की कथाओं का संक्षेप में वर्षत कर रामायण 
और महाथारतकी कथा विस्तार से दी गई है । मन्दिर निर्माण की कला के साव प्रतिष्ठा तथा 
पणन के विधानका विवेचन संक्षेप में तुचाठखप से किया गया है / ज्योतिष शास्त्र TNA, 
qa, राजनीति आयुर्वेद आदि शास्त्रों का वर्षन बड़े विस्तार के साव मिलता है / 


9- E- Yo Jo- Yo-2 
२- Fee तदेव go? 
३-द्रष्टव्य- तदेव १/09/१9 Jo २६६ में BEIT 
g- geo- एुणविं-.._ पृ०-१४१ 
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छन्द MA का निरुपण आठ अध्यायों में क्रिया गया मिलता है। व्याकरण का भी विवेचन 
Rar से हुआ है । कोश के विषय में भी अध्याय लिखे गए हैं। जिन के अनुशीलन से पाठकों 
के शब्द ज्ञान की विशेष वृद्धि हो सकती है। योग शास्त्र के यमु, नियम आदि आगें अंगे का 
वर्ण ga में संक्षेप में किया हुआ diora में oada वेदान्त के Rara का सार संकलन ही 
एक अध्याय में गीता का भी सारांश वर्णित है । इस प्रकार इस TTT के अनुशीलन से समस्त 
ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिलता है। 
इस TA का २४६वा अध्याय रन शास्त्रीय महत्व का है। जिस में विभिन्न रत्नों के 
लक्षणो का वर्णन है । 
इन रनों में वज्र (हीर) की Poa बतलाकर ब्रज की परीक्षण विधि, वज्र के विविध 
लक्षण बताए गए हैं। मरकत मणि के लक्षणु स्फटिक और RRA परीक्षण विधि वर्णित है। 
की HUG SIT स्थान तया गुण बताए गए हैं। gada माणि तथा विद्य की परीक्षा 
बताई गर्ह है। इन रनों के अतिरिक्त TITA, TRA, सूर्यकान्त पुलक, SEAT, TORT, 
HART, UNCC, UI, शुभ सौगन्धिक TATE, TOT, गोमेद ETA, धूली, FAH, 
da tg, प्रवाल, Aa garra RRT मर और उत्पल का भी उललेख मिलता है / 
विविध प्रकार की विद्याओं का उल्लेख होने के कारण इस APT प्रयाण के लिए कहा 
गया È- “आग्नेये हि pria सर्वाः विद्याः प्रदर्शिताः” /* 
३-मुहूर्तचितामणि- RES के प्रणेता आचार्य श्री राम ने १३ प्रकरणें में अन्य की रचना 
की है। अन्थ के तेरह प्रकरणों में शुभाशुभ TET, नक्षत्र TERN, संक्रान्ति प्रकरण गोचर 
TRY, संस्करण्‌ प्रकरणुविवाह प्रकरण TEMA TORT, द्विरागमन प्रकरण AMET प्रकरण; 
CANE TERT, यात्रा TORT, MG प्रकरण AR TE ZEITEN, गृहप्रवेश आदि प्रकरण 
ef 
यह अन्य रा परीक्षा की gf से भी महत्वपूर्ण है । इस अन्य के चौथे प्रकरण (गोचर 
प्रकरण) में रत्न धारण तथा अल्प मुल्य रत्न धारण का THT हुआ है / रत्न शरण में विविध 
ग्रहों से सम्बन्धित रानों का उल्लेख हुआ है। जिसमें हीय मोती , अवल गोमेद नीलम; वैद्य 
YT, पन्ना तया माणिक्य का वर्णन है। किन-किन शुभ मुहूर्तो में यह रत्न धारण करने 
चाहिए इसका भी उल्लेख हुआ है । अधिक मूल्यवान्‌ रत्न धारण की असमर्थता पर अल्प 
gear को धारण करने का वर्षन मिलता er 


9- द्रष्टव्य- Yoo- go- १९१ 
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वराहमिहिरकृत बुहासाहिता की विषय सीमा विशाल है / १०७ भध्यायो वाले इस 
ग्रन्थ में उपनयन (अ०-9 से लेकर संवत्सर (अ०-२/चत्र/अ०-३५ राहुअ०-2) MT (अ०-६/ 
बुध/अ०-2) FECA Ho-c), शुक्राअ०-६) शनि/अ०-9०/ और ag (97-99) आदि अहो से 
होने वाले graga फलों का वर्णन विस्तार से है । ga में अहो के आपस में टकराने का 
वर्णन है । उत्पाताध्याय (अ०-४६) में उत्पात के लक्षण तथा फल बताए गए हैं। विभिन्‍न प्रकार 
के जानवरों के लक्षणों का वर्णन भी मिलता है । विभिन्न प्रकार के gol और स्त्रियों में पाए 
जाने वाले लक्षणो (०-६८, अ०-७०) का उल्लेख हुआ है । जतिम के अध्यायो में विवाह 
TEC, ग्रहगोचर; ख्पसत्राध्याय का वर्णन हुआ है / 


इस TT È ८० से दरतक को ४ अध्याय रत्न शास्त्र से सम्बन्धित हैं। जिस 
में रल परीक्षा, रनों की उत्पत्ति, रानों के नाम जिन में वज्रमणि के सात आकार स्थान, हीरे 
के प्रकार, शुभ-अशुभ हीरे के TAT, हीरे के करण में TT, मोतियों के आठ उत्पत्ति स्थानु 
मोतियों को लक्षणु मोतियों की विशेषताएं विभिन्‍न प्रकार के मुक्ता फल लक्षण: ARN में STAC TTT 
तथा मोतियों से रचित aaa की संज्ञा का वर्णन है RT ER उत्पत्ति; लक्षण; JT- 
दोष तथा प्रभाव का उल्लेख हुआ है। मरकत माणि का प्रयोजन बताकर उसके लक्षण बताए गए 
हैं । 
$- अर्थ MA- 


कौटिलय के अर्थ शस्त्र ये qae अधिकरण हैं / इन THE अधिकरणों में तणा के 
कार्य व्यापार, विद्या विषयक विचार राजकीय अधिकारियों के कर्तव्यों; विवाह के लेन-देन शिल्पी 
वर्णन, व्यापारियों का उल्लेख कड्यनत्रकारियों बारा प्रणा की रक्षा के उपाय तथा कोष संग्रह का 
निरूपण है ga, सानि विग्रह विभिन्न व्यसन तथा उनके अतिकार JA, आक्रमण विभिन्‍न 
otra ager सेन, aa में फूट डालने वाले TAM, छल कपट पूर्ण उपयु MG TI के 
प्रयोग तथा शान्ति व्यवस्था के उपाय वर्थित हैं / 


| er re नम DISSE EE ए 
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इस अन्य के दुसरे अधिकरण का ग्यारहवां अध्याय रन शास्त्रीय महत्व का है। जिसमें 
विभिन्‍न wat की परीक्षाओं का वर्णन है । इस अध्याय में मोतियों की उत्पत्ति के स्थान, मोतियों 
की उत्पत्ति के कारणु मोतियों में पाए जाने वाले दोषों का वर्णन है। मोतियों से बनाई जाने वाली 
विभिन्न प्रकार की मालाओं का भी उल्लेख मिलता है । 

मागियो के उत्पत्ति स्थान तथा पांच प्रकार के माणिक्य का भी उल्लेख मिलता है। 

वैदरर्यमणि तथा ZERAT मणि आठ प्रकार की बताई गई है । स्फाटिक मणि के चार TORT का 
उल्लेख भी हुआ है।मणियो में पाए जाने वाले भिन्न- भिन्न गुण तथा दोषों का भी वर्णन मिलता 
है। मणियों की आठ प्रकार की उपजातियों का भी उल्लेख हुआ है। हीरे के छह उत्पत्ति स्थान 
बताए गए हैं तथा इसके आकार-ग्रकारों का भी वर्णन हुआ èI AIB उत्पत्ति स्थान बताकर 
उसके दो प्रकारे का वर्णन किया गया है r 


. दण TT विज्ञान- 
श्री To TIPO द्वारा लिखित रान विज्ञान २६७ year का रत्न विषयक महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । यह अन्य विद्याभवन आयुर्वेद अन्यमाला ६६ के अन्तर्गत चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 
द्वारा १६७२ में प्रकाशित है । इस ग्रन्यमें १८ प्रकार के भिन्न-भिन्न रत्नों का वर्णन किया गया 
ay इन wat में हीरा, मुक्ता, प्रवाल माणिक्यु नीलम, पन्ना, वैद्य किरोणा इत्यादि वर्णित है । 
हीरे की श्रेष्ठता बतलाकर हीरे की उत्पत्ति गुण-धर्मु हीरकशोधन तथा हीरे की भस्म से विभिन्‍न 
प्रकार के रोगों का उपचार बताया गया है । मोती के उद्भव स्थान, बहुमूल्य मोती मोती का 
विनिमय कृत्रिम मोती मोती परीक्षा मोती और ज्योतिष शास्त्र मोती के दोष उत्कृष्ट मोती की 
STE भस्मादि से शीघ्र दूर होने वाले रोगों का वर्षत er 
प्रवाल का उत्पत्ति स्थान; रूप रंगु, लक्षण गुण धर्म शोधन मारणु ग्रवाल भस्मादि से शीक्ष 
ae होने वाले रोगों का वर्णन है । माणिक्य के उत्पत्ति स्थान; रंग BY, लक्षण उत्कृष्ट; PE 
IE, JEJE माणिक्य के JT- दोषु साथिक्य के प्रतिनिधि रात कृत्रिम माणिक्य RT, 
भस्म इत्यादि का वर्न है । नीलम के उत्पत्ति स्थानु, लक्षण प्रकार T-M, कृत्रिम नीलम 
RITARI, भस्मीकरण इत्यादि का वर्णन है / 
पन्ना के उत्पत्ति स्थानु रूप रग, लक्षण शुद्ध पन्ने की परीक्षा पन्ने के प्रमुख प्रकार 
mg स्थान इत्यादि का वर्णन है। वैदूर्य के उत्पत्ति स्थानु, वैदूर्य के ग्रकाठ रुप- रंगु लक्षण 
गुणवर्म चिक्कित्सा तथा उपयोगी Aga इत्यादि उल्लिखित el iF 


+ zea - ₹० किट- Jo € 
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फ़िरोणा के उत्पत्ति स्थान; CECT लक्षणु गुण-धर्मुशोधन मारण इत्यादि वर्णित हैं 
राजावर्त के उत्पत्ति स्थानु सप-रंग इत्यादि का वर्णन है। dara के उत्पत्ति स्थान रगु लक्षण 
गुणधर्म शोधन-मारणु, भस्मीकरणादि उल्लिखित है । एलक के उत्पत्ति स्थान; रग खप लक्षण 
पुलक È प्रकारों का THT है। अकीक के नाम उत्पत्ति स्यान व्यवसाय, प्रकाठ गुण दोषों का 


TIPA पराशर ने रानों का वैज्ञानिक अनुसंधान भी बतलाया है तथा रत्नों की भस्म से विभिन्‍न 
प्रकार के रोगों का उपचार भी बताया है । 


HS 
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रत्न का अर्थ सख्या तथा गुण-ग्रकृति 
9- रत्न का अर्थ- 

र” शब्द GRA ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम मंत्र में आप्त होता है। किन्तु 
इसका सही अर्थ तत्कालीन टीका न होने के कारण नहीं लगाया जा सकता है। कुछ लेखकों ने 
इसका अर्य arr के रूप में किया है तो कुछ लेखकों ने निधि” के अर्थ में किया है। पराण 
न्यो में दैत्य तथा देवताओं के बीच हुए समुद्र मन्यन में चौदह रत्नों की प्राप्ति का उल्लेख 
हुआ | 

यहाँ एन की साजा लक्ष्मी. cesar बोडे ऐरावत हाथी इत्यादि को दी गई है। इन 
चौदह रत्नों में gaara भी उल्लेख हुआ है, जो कि भगवान विष्णु को प्रात हुई! जिन 
पत्थरों को aa रनों की aa दी गर्ह उनके प्राप्ति स्थान नदी; GA, पहाड़ तथा समुद को 
बताया गया &ı जिन पहाडों से रत्न ग्राप्त होते हैं; उन्हे रत्नाचल विविध Wi के आश्रय स्थल 
होने के कारण एथवी को रत्नगर्भा और समुद्र से प्राप्त होने वाले प्रवाल, gar आदि Til के 
कारण समुद्र को रलाकर की AMAN 

आवचार्यों ने रनों और उपरतों का विभाग करते हुए नौ पाणणों को रान तथा दूसरों 
को उपरत्न माना है। नौ रनों में कळु नीलम Ga माथिक्यु मरकळ, गोमेदक, age तथा 
प्रवाल याने गए हैं । इनमें युक्ता और मुगा को पाषाण की साना नहीं दी जा सकती है क्योंकि 
दोनों ही समुद से प्राप्त होते हैं । एक सीप ते तथा दूसरा समुद्र की भीतर की जड़ों से । वेदों 
में लल? शब्द का प्रयोग कीमती वरच और खणानों के अर्थ में हुआ है । प्रचीन समय में 
यणि को वागे में Raar गले में पहना जाता em मणि का अर्थ तावीज की तरह पहनने वाले 
रत्नों से क्षा । 

, अतः देखा जाता है कवि रल” शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थो में हुआ ह किछु बहुत से 
आचायों ने रान शब्द का अर्थ हीय प्रवाल आदि के अर्थ में क्रिया है। 
विभिन्न avert ने अपने-अपने मतों के अनुसार रत्न शब्द का अर्वा दिया él 





s कु) zea Mo Hoyo Yor £२७ 
खु) द्रष्टव्य- MoJo Ho- € 
गु) महाभारत अथय खंड Ho- २८ 
aea RoRo, ०-३३ 
द्रष्टव्या T परीक्षादि सप्त अन्थ सग्रह Jo R 
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9- अमरकोश के अनुसार WT का भर्थ- 

aga लिंगी रान शब्द का अर्थ है- मणि अपनी जाति में श्रेष्ठ आदि / 
2- Sanskrit-Hindi -English Dictionary- 

इसके अनुसार रान शब्द का अर्थ है- 24, तोहफा, धळ निधान, कीमती Tr, रत्न 
मोती, हीरे same, gift riches,treasures, precious stone,jewel,pearl. ZT, 
पद्मराग मरकेऋनील; dl, पुष्पराग, केतन, पलक RT, भीष्म स्फटिक TA, रूपाणि 
त्रयोदश रातानि । श्रेष्ठ aga का आश्रय शिव प्रभूतानि बहूनि रत्नानि dorgh यस्मिन्‌ 
a शिव: ।` 
3 Sanskrit English Dictionary के AJAR- 

रान शब्द का अर्थ È- (Ratna) n. ( 2./9-2 a gift present, good 

wealth,riches,the nine stones which are pear,ruby,topaz, diamond, 
Emerald, lapis, lazuli, coral, sapphire, Gomeda but according to 
rman book, Mahabharata and chanakya- any thing which is best 


¿HET शब्दार्थ कौस्तुभ È AJIN रत्न शब्द का अर्थ है- 

(न) (रमयति ERAN TATA) जवाहट बहुमूल्य चमकीले; छोटे और 
ART पत्थर (it की AAT & E या १४ बतलायी जाती हैं) कोई भी बहुमूल्य प्रिय 
पदार्थ कोई भी सर्वोत्तम rl — 





9, रत्न स्वजातिश्रेव्ठेऽपि- 
< T — अपने जातिवालों (सामान्य वणी में श्रेष्ठ हीरा आदि मणि-म्रणि अर्थ हौ RA) 
रमयाति। TG [न्व०आ०अ० $ ण्यन्तः। अन्तर्भावि तव्यर्थो वा, eras स्मिन्‌ वा! HRT च” 
(203/98) इति नः। TAR? ७/२/६7 इति Fe RAR (6/8/49 WH RAROS मणावपि 
नपुंसकम्‌ इति ART “८२/१०” TACT, [०-४४२ 


>-Sanskrit Hindi English Dictionary,page- 483 
3- Sanskrit English Dictionary] page- 864 
S-A. सस्कृत शब्दार्थ BGT Jo- ६२४ 
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२- रत्नों की संख्या- 
१-गरुड YTT- 

गरुङ पुराण में तेरह रत्नों का वर्णन मिलता है। इन रत्नो में वजर (शीर) मुक्ता, 
पद्मराग मरकत THAT IA, पुष्पराग BHA, भीष्मक, पुलक, रुधिराख्यु स्फटिक तथा 
haga का वर्णन है r 
२-अग्ति YTT- 

ART पुराण में ३६ प्रकार के रत्नों का उल्लेख हुआ है। ये रल हैं- aH (हीर) 
मरकत पद्मराग मुक्ता, महानील, इन्रनील; dl, TITA, THAT, Gara, स्फाटिक, 
पुलक, TOT, JOT, PHAN, UATE, UTA, शुभसौगान्धिक ,गंज; शंख; ब्रह्ममय, गोमेद 
CART, q मरकत ga सील पीलु प्रवाल, Mas, gim, are, RRE, 
भ्रामर और उपल È r 
3- gerda- 

वराहमिहिर कृत बृहत्साहिता में २२ प्रकार के रनों का उल्लेख हुआ है। यह रत हैं। 
zo (aa, मरकतापन्नु) cr, ERT, RA dá, पुलक, विमलक Tora, 
स्फटिक TRAT, De, गोमेद शंख; महानील JRT, ब्रह्ममाणि,न्योतिरसु, सस्यक, मुक्ता 
Somaya i.)  /ै = 9 + शनि नंद? 
9- द्रष्टव्य Togo- ६६/६० 
E वक्ष्ये रतनं TLE 74 
वज़मरकत रानं GRI ARTD ` 
gado महानीलं वैदयूर्यगन्बञ्चस्यका/ N 
चान्तं guiará स्फाटिकं gas तथा।। 
केतनं पुष्परागं तथा ज्योतिरस दिण 
स्फटिकं OREI तया WAT FAA! 
सौगन्धिक तथा THT MERA TM 
Wad रुक्षिाक्षंच तथा भल्लातक FT 
gal madda gue सोस Aaa 
UG प्रवालकचैव /िरिवजद्विणोत्तम्‌॥। 
GATT तथा IAS GA 
RR च तथा पिण्डं भामर ae Ho Jo- २५६/ IE 
9- IAIN EIGEN G TTIR: 
वैदर्यपुलकविमलकराणमागिस्फटिकशाशिकान्ताः॥/ 
/ 


सौगन्यिकगोमेदकशंखमहानीलगुष्परागाख्याः 
ब्रहममागिज्योतीरससस्यकमुक्ताप्रबालानि॥ JO Fo- ८०/ ४-१ 
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90 
इन तों में a मोती; enr और मरकतमगि का विस्तार से विवेचन हुआ है। 

वराहमिहिर ने एक ही तत्न के अनेक प्रकारके भेद गिनाए हैं जैसे शशिकान्त स्फटिक का ही एक 
मेद है। महानील और इन्र नील नीलम है। तथा dhias और प्राग माणिक के ही भेद हैं / 
४- अर्थ ANT- 

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में नौ प्रकार के रत्नों का उल्लेख हुआ है वे रत्न है- am, प्रवाल, 
मोती, माणिक्य (Erm) वैदूर्य garras इच्रनील; स्फाटिक। इन रातों के प्रकारों का विवेचन 
भी विस्तार से किया गया है r 
t- RGI JTT- 

Rara JOT में ३४ प्रकार के रानों का उल्लेख हुआ हैं यह रान हैं TA, 
मरकत, पद्मराग ZI, ZART, महानील, वैदूर्य EROA, gara, स्फटिक पुलक केतन 
TORT, MAE, राणवर्त TTT, aaa, शंख; ब्रह्ममय Te, ENTE, सत्यक, 
बल्‍लावक श्रूलीमरकत, JE पहु ,प्रवाल AREA, ard, sorted, a, RRT, 
STATT तथा उत्पल I” 

Rara ganá नव रनों को ही ERT माना है। ये रल मोची, ER, 
Agra, mE, पोखराणु गोमेद नीलमु पन्ता और xm हैं / विष्युक्षमोत्तर gar में भी 
रत्नों के भेद दिए गए हैं। 





9- द्रष्टव्य Ho Mo Ho 99 
२- वज्र मरकतं चैव प्रदमरायं F ARIEI 
gd महानील वैडूर्यपथ सस्यकम्‌ ॥ 
gaad सूर्यकान्तं स्फाटिकं पुलक TM 
केतन पुष्परागं तथा ज्योतिरसं द्विण॥ 
स्फटिक राजवर्त च तथा WATT JA 
Qi तथा सख्यं TERR TMI 
गोमेध॑ q च तथा बल्लातकं FR 
धुलीमरकतं चैव gage TAT TU 
लुम प्रवालकः चैव ARI च ATA 
Ga चैव तथा THAT धुभम्‌॥ 
Ria g añ sri च aaa Forte, द्वितीय खण्ड अ०-१२-१४ 
३- मुक्ताछलं हीरक च दैदुर्य पद्मरागकम्‌ FORT च गोमेदं । 
नीलं गासतमत' तथा प्रवालवुक्तान्येताति महारत्नानि वै नवा। Mogo fto- श्लो०-१६८-१६६ 
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99 
E- रत्नविज्ञान- 

रलविज्ञान में Yo TIEA पराशर ने १८ प्रकार के रनों का उल्लेख किया है। ये रन 
हँ-ही मोली, प्रवाळ आपिक्य नीलम, पन्ना, वैदूर्य फिरोज राणावत, dara, पुलक अकीक, 
काच- NEE, दुग्धपावाणु; अम्बरः तृषकान्त गोमेद; और FATT । इन रत्नों का विस्तार से 
विवेचन किया गया है / 


४- tH के विभिन्न नामु JT, IPA एवं RIT- 
+ ar सस्कृत भाषा में हीरे को हीरक a मणिवर कुलिश, भार्गव प्रिय अमे wale 
कहा जाता है I" 

हिन्दी में हीर. बगला में हीरक मराठी में Ru, गुणराती में हिरो तथा अग्रैज़ी में 
00 कहा गया है। अतः भिन्न-भिन्न भाषाओं में हीरे के RARA नाम बताए गए 

/ 

हीरा अन्य wat की अपेक्षा अधिक Foray बताया गया है एवं अपने प्राकृतिक FA 
के कारण अधिक a माना गया है । भारत में ही सर्वप्रथम हीरे पर पहल बनाने का काम 
4६वीं शताब्दी से आजतक चलता आ रहा है । GRIT भारतियों ने ही इसका ज्ञान विश्‍व को 
कराया । आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि हीत gh के गर्भ में eat का बोझ कोयले 
पर पड़ने से स्वयं बन जाता है। कृत्रिम हीरे को भी वैज्ञानिकों ने बनाने के प्रया किए किन्तु वे 
असफल रहे / 

भारत में हीरे की भस्म का औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। किन्तु da का मानना 
है कि हीरे की कणि या हीरे का चूरा नहीं खाना चाहिए क्योकि इसको खाने से मु हो जाती 


है 

हीरे का मुल्य तथा उसकी पहचान JA तथा CE के आधार पर की जाती 
है / दक्षिण अफ्रीका; aa इत्यादि में मिलने वाले हीरे का मुल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्‍चित 
किया जाता है। हीरे को काटने तथा बनाने का काम वर्तमान समय में सबसे अधिकतर ERIS, 
lem भारत तथा भंगेरिका में होता है A 





9-र०वि०, Yo-E-92 

9- हीरकः ge ase चत्रोमणिवरच सः। Wo Fo flo- Yo ४०२ श्लो०-१७० 
PACT Ro Ro, Jo- 32 

23%] तदेव go -२२ 

SAT तदेव Jo -३४ 
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9२ 
शास्त्र रन्यो में विभिन्‍न प्रकार के ET के जो देवता बताए गए हैं वे इस प्रकार से हैं- 
9- हीरे के देवता- 

छ: कोण वाले सफेद हीरे का देवता sa, सपाकार मुख वाले हीरे का देवता 
यमु,कदली काण्ड के समान (ama वर्ण वाले हीरे का देवता विष्णु और सामान्य रूप से सब 
प्रकार के हीरे का देवता विष्णु को ही माना गया है । स्त्री के भग के समान आकृति वाले हीरे 
का देवता वरुण है। कर्णिकार एप्प के ara के समान (AFA कार) या बाघ के नेत्र के 
समान हीरे का देवता आग्नि तथा अशोक के पुष्प के समानवर्ण वाले हीरे का देवता वायव्य है। 
नदी के प्रवाह, खान; aae (जिस भूमि में मणि होती है- समुद्र आदि) यह तीन ¿NT की 
उत्पति के आकर हैं / 
रग के agar ही RT में देवताओं के विग्रहो का निश्चय किया गया है। वर्ष को ध्यान 
में रखकर ही हीरो का विभाजन करना चाहिए Ra, sac, पीत पिंगल; श्याम तथा ताम्रवर्ण 
के हीरे ama: ga होते हैं। उन हीते के क्रमानुसार Re, APT, m, और मरुत देव 
प्रतिष्ठित रहते हैं 0° 


२- हीरे के प्रकृतिक JT- 

प्राचीन समय में प्राकृतिक रुप में प्राप्त होने वाले हीरे प्रायः स्फाटिकवत स्वच्छ 
ga हुआ करते थे । कहीं पर हीते को aga भी पाया गवा है। हीरे को कुछ और रों में 
भी देखा गया है जैसे नीला, भूरा श्याम , बैंगनी, सरद, फंगल अरुण आदि अनेक रगो में 
देखा गया है । प्रकृति में पाया जाने वाला हीय प्रायः बटू पहलू , अष्टपहलू युक्त या डली कनी 


__कोख्प पाया णाताहै। कुछ हीरेगोलजाकार में भी पाए Mer / __ में भी पाए गए हैं / 


9 Qu IST शुक्लं याम्यं सर्पात्यर्पमसितं चा 
कदलीकाण्ड निकाश वैष्णवमिति सर्वसत्यानम्‌॥ y 
> aaa भवेत कर्णिकार GE 53 
ESE 
वायव्यं च यवोपम मशोककुठुमग्रभ॑ TREI 
da खातिः प्रकीर्णकमित्याकर सस्थवस्विविव// To Ho ८० ८-१० 


२- करेषु वर्णडुकया — प्रोक्तः 
वर्णेभ्यश्च विभागः कार्यो ॥/ 
9२५... arta META स्वभावतो रुचिराः । 
` हरिवरुषशङ्कहुतवहपितुपति TEM स्वका THI Togo ६८/ २०-२१ 
द्रष्टव्य wo Jo Mo-” Jo ४०४ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 








श्र 
TCR, FCAT, RAT, YUN, MET, NA, EIRT, 
TERT, दादशधार SGT, सम एवं तीकष्णाग्र भाग हीरे के प्राकृतिक JT बताए गए हैं अर्थात 
जो हीस प्रकृति में पाया जाता है वह इन-इन गुणों से FHT होता है । 
3- हीरे के प्रकार- 
हीरे के gor स्त्री तथा नपुंसक यह तीन भेद होते el 
१- पुरष जाति के हीरे-जो हीरा आठ कोण वाला अथवा छ कोण वाला हो और जिस प्रकार 
ZAI की परछाई जल में पडने से उसमें सातो रंगों की प्रतिच्छाया दिखाई देती हो उसी प्रकार 
जब हीरे को जल में रख कर उस में भी सात रंग दिखाई देते हैं वणन में हलका पन हो 
किन्तु देखने में वह बड़ा दिखाई देता हो तो वह पुम्‌ हीरा अथवा नर हीरा कहलाता है ।' 
जो हीच भलीभाति गोलाकार फल से पुर्ण तेज सो युक्त अत्यन्त बड़ा तथा रेखा और 
Rgt से रहित हो तो वह नर er कहलाता है / 
रस ged और विपाक È JURA नर हीरा उतम बताया गाया है / 
eh जाति के हीरे- छः 
नर हीरे के समस्त गुणों से युक्‍त होते हुए रेखा तथा RGA से उक्त ६ कोण वाला 
हीरा स्वी जाति का हीय कहलाता है / 
नो ¿a चिपट, गोल और कुछ लम्बा हो वह भी स्त्री जाति का हीरा कहलाता है / 
नारी जाति का हीरा मध्यम श्रेणी का कहलाता है । 
३- नपुंसक जाति के हीरे- 
जो da तीन कोणवाला और Bree कोण जुड़े हुए हों तथा गोल डे, बड़ा और 
MESA हो उसे aye Ee कहा oe — — — 


9- कोटयः पाश्वाति धाराश्च FS) दादशेतिच/ 
SGT AÑ THA JAI! To Jo Ho- ६६/३० 
c २- MRA वाडष्टफलक' वटेकोगमतिभाहुरया 

FRÍO पुजरमुच्यते ॥ to Mo Jo- १६ 
३- सुताः CAINII JETT: | 

ger समाख्याता रेखा Rg Raffa; Mo Jo Fro [०-१०३ FOO? 
४- REET lo fo gos ~“ 
e रेखा बिन्दरसमायुक्ताः veared स्त्रियाः T: । Mo Ho ४०३ Mo -१७४ 
६- तदेव चिपिटकारं haga agarra] । To Ro go- % 
७- qa कुण्ठकोषागर Rad JS नपु ~ 

Rama gdida विज्ञेयाश्व qaau RI- - ¬ 
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98 
विभिन्‍न प्रकार के JT- 
१- पुरुष जाति के हीरे- श्रेष्ठ तथा रस के TIT करने वाले होते हैं 
२- स्त्री जाति के हीरे- शरीर की कान्ति को बढाने वाले एवं विशेष रूप से स्त्रियों के लिए 
एुखदायी होते e 
2906 जाति के हीरे- नुसक जाति के हीरे वीर्य छीन; काम तथा शक्ति से रहित होते है 
went स्त्री जाति के हीरे स्त्रियों के लिए, नपुंसक जाति के हीरे नपुंसको के लिए और Jor 
जाति के वीर्यवर्धक हीरे सभी के लिए सदा लाभ देने योग्य होते हैं । 

ल रंग और भेद के अनुसार हीत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चार प्रकार का माना 
गाया है ë 

जो हीय सफ़ेद रंग का होता है वह ब्राह्मण हीरा कहलाता है। जो लाल रग का होता है 
वह क्षत्रिय हीरा कहलाता है जो पीले रग का होता है वह वैश्य वर्ण का होता है। जो हीरा काले 
वर्ण का होता है वह gaat होता है / 
g- हीरे के वर्णो का फल- 
१- ब्राह्मणवर्ण का हीय रसायनको लिए उपयोगी तथा सर्वसिद्धियो को देने वाला होता él 
२- क्षत्रियरर्ण का हीस GRA नष्ट करने वाला एवं जरा तथा मको दूर करने वाला होता है। 
३- वैश्यवर्णं का हीरा धन को वेने वाला तथा देह को दृढ़ करने वाला होता El 
४- शुदवर्ण का हीस रोगों का नाझ करने वाला तथा आयु को स्थिर रखने वाला अथाति शरीर 
_ गें वृद्धावस्थाजन्य क्षीणता को नहीं आने देने an 
१- तेषु स्युः gem del रसबन्यन कारिणास्तरिया कुर्वन्ति कायस्यकान्ति क्षीणा GET: । 
नगुंसकासचवीर्या gr: सातवार्णिताः स्त्रियाः स्त्रीभ्यः दातव्याः Hai THAT । 
सर्वेशः सर्वदा देयाः JET Aa Mo Ho Flo ०-६०३ Filo 908-990 


> तदेकैकं Te 
ब्रह्मक्षत्रिय विदू yá aran To Mo go- 9% 


३- स ठु श्वेतः gà विप्रो लोहितः क्षत्रिय qa: पीतो disko 
धुदरश्चतुवर्णाभकश्च सः । Mo Jo Mo Yo -£०२ Mo Wo 


9- रसायने मतो विप्र सर्वतिद्धि प्रदायकः । 
क्षत्रियो MMA TITY हरः TU 
वैश्योधन प्रदः MITT देहस्या दाढ यकृ 
gal नाशयति व्याबीन्‌ वयः स्तम्भ करोति च To Ho fo १०-१०३ Kilo 999-997 
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१ 
e हीरे के अनेक आकार प्रकार हैं जैसे बिलाव की आँख के समान, शिरीष पुष्प की आकृति 
को; गोमुत्र के समानु,गोरोचन की भाँति, सर्वथा स्वच्छ da मलडती के फूल जैसा और मोतियों | 
की आकृति का बताया गया है P 
निस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण साकर्य दोष दुःखदायी बताया 
गया है उसी प्रकार रत्नों का वर्ष सांकर्यं उससे भी आधिक दुःखदायी बताया गया है । केवल 
वर्णमात्र के दारा ही रनों का संचय नहीं करना चाहिए क्योकि जो गुणवान रत्न होता है वही 
गुण और सम्पत्ति की विशृत्ति होता है । इस के विपरीत गुण हीन रत्न कष्टों को वेने वाले होते 
हैं। जिस हीरेका एक भी श्रृग टूटा हुआ हो तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनों को उसे अपने 
घर में नहीं रखना चाहिए /* 
६- हीरे में दोषों के TIT- 
हीरे में १३ प्रकार के दोष पाए जते EY यवताठ छाल, खुर्द गढ TM, छुन्छ, मैल धारा 
RG रेखा, कागपद इनमें रक्‍त आदि दोष हैं। रक्त बिंदु को पत्थरको सबसे निकृष्ट माना गया er 
9- यव दोष- यव दोष चार प्रकार के माने गए हैं। 
9- सफेद यव लाल यकु पीला यव और काला यव । यादि हीरे में जौ की आकृति सा लम्बा 
और नीच में mera लिए कोई दाग हो तो उसे यव दोष कहते हैं 
२-तार दोष-यदि RI अश्रकके समान तारकी नाली दिखाई बे तो उसे तारदोष कहते el 
३-छाल दोष यदि हीरे के किसी भी भाग से (निस प्रकार अभ्रक से परत निकल जाती है॥ 
छाल उतर गई हो तो उसे छाल दोष कहते हैं । 
४- GET दोष यदि हीरे को पहनने से किसी भी प्रकार का छुरदरा पन a को लगे 
तो उसे grua दोष कहते है 
५- गढ़ा दोष- यह वह दोष है जहाँ हीरे में किली भी प्रकार का गढ़ा दिखाई दे। 
६-छुन्नहीरा-एक प्रकारका Gaara णो ara: हुन्न अर्थात्‌ जिलमें चमक बहुत कम रहती er 
— ह MIRRE क Ga a TAT 
मणि वर्मानामन्यतमवर्णमितिवज्रवर्णा। Ao श००-१४ Io- २ 
२- TRIGA हि याढुक्स्यादर्णसकरः। 
ततः कष्टतरो वज्री वर्णाना सकेरो मतः ॥ 
न च मागविभाग मात्रवृत्या विदुषा TAMRAC विधेयः । 
IIR गुणसम्पदा विभूतिर्विपरीतो व्यसनोदयस्य èF: ॥ 
एकमपि यस्य gr विदलितमवलोक्यते विशीर्ण वा 
गुणवदपि तन्न धार्य FAS भिवन To Jo, Ho Ex, Mo २६ -W 
३- द्रष्टव्य Yo Ro, Jo- 9 
8- द्रष्टव्य Ro विछ, Jo-22 


— 
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२- JFT- 
संस्कृत में मोती के जो विभिन्न नाम हैं वे इस प्रकार ह. मुक्ता, मौक्तिक, सौम्या, 
ताळ तारका स्वम्मसारः नीरज, इन्दुरल, मुक्ताफल, ga शुक्ति माणि इत्यादि हैं । हिन्दी 
गोती अरबी तथा फारसी में लोलो अग्रेजी में पर्ली०९।) तथा लेटिन में मागारिदा कहा गया 
/ 
मोती भारत में प्राचीन काल से ही व्यवहार में आता रहा है। अर्थववेद के एक मंत्र में 
(8/90/39) यह कृशन नाम से उल्लिखित है। प्राचीन अन्यों में इसकी उत्पत्ति सीप शंख; Ra 
सर्प के मस्तक मछली, वाराह हाथी तथा बांस से बताई है | 
किन्तु आण के विज्ञान ने यह पता लगा लिया है कि सीप के भीतर जब कोई बालू का कष 
— तब उसका A उसके उपर परत TR लगता है, धीरे धीरे इस प्रकार मोती तैयार 
हो जाता है r i 
प्राचीनतम समय से मोती की गणना GJA TGN से समझी जाती रही है। प्राचीन 
हिन्दी चीनी आदि प्रसिद्ध जातियों ने अपने मन्दिर चैत्यालयों और rar में देवी देवताओं 
का FIR करको उन की शोभा बढ़ाने के निमित्त मुक्ताहारों का प्रयोग अनेकों स्थलों पर 
किया है । 
9- विभिन्न प्रकार के FRNA के देवता - 
१- अलसी पुष्प के समान शयाम वर्णवाले मोतियों का देवता विष्णु है । 
२- FE की कान्ति के समान TH वाले मोती का देवता इच है I 
3- ¿Rara के समान कान्तिवाले मोती का देवता वरुण है । 
४- काले वर्ण वाले मोती का देवता यम El 
t- पको हुए अनार के बीन के समान रक्त वर्ण वाले मोती का देवता © 
६- श्रम रहित अग्नि या कमल के समान क्रान्ति वाले मोती का देवता अग्नि है i 





saca oflo Yo- Wo 

२-द्रष्टव्य Roo Yo- 38 

3-87 Yolo go- ७९ 

#- अलसी कुलुम FRAT TIA - - 
हरिवालनिर्भ वारुणमसितं यमदैवतं भवाति॥/ 


परिणतदाडियग्ुलिकलुजाताग्रं च AGAR 
ETE च Rama Jo do ८०” ७-८ 
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9७ 
२- मुक्ता के प्रकार 
१-गज मुक्ता का TIT- पुष्य या श्रवण TA में चत्र या रविवार में उत्तरावण में रवि और 
चन्र के ग्रहण काल में ऐरावत में उत्पन्न जिन भद हाथियों का जन्म होता है उन के दन्त कोष 
या कुम्भो में बड़े-बड़े अनेक प्रकार के और arg बहुत सो मोती निकलते हैं / 
२- YOR ओर मछली से उत्पन्न मोती का लक्षण- 
युर के दन्त मूल में चत्र प्रभा के समान कान्ति वाले बहुत TM से युक्त FRM 
निकलते हैं तथा मछली से मछली के नेत्र के समान, स्थूल, पवित्र और बहुत से TT से FAT 
मुक्ताफल निकलते हैं r 
3-97 से उत्पन्न उुक्ताफल का लक्षण- 
वर्षा कालिक उपल (TER) के समान, सप्तम वायु स्कन्ध से प्रतित बिजली के समान 
ay से उत्पन्न मोती प्रथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है यह मुक्ता में स्थित देवयोनियों द्वारा ही उपर 
हरण कर लिया जाता है / 
#-नायज मुक्ता का TAIT- 
जो तक्षक और वासुकि के कुल में उत्पन्न स्वेच्छादारी सर्प हैं उनके फर्नो के अग्र 
भाग से fer, नीली कान्ति वाले मोती निकलते हैं / 
£- aa और शंख से उत्पन्न पोती- 
बॉस से उत्पन्न मोती कपूर या स्फटिक के समान कान्ति वाला Rer और विषम 
होता है तथा शंख से उत्पन्न मोती च्मा के समान कान्ति वाला, गोल चमकीला और पुन्दर 
RSS —=—S 
9- ऐशव्तकुलणानां gasa ds giras 
ये चोतरायणभवा ग्रहणेऽकेन्दीश्च भदेभाः // 
तेषां किल जायन्ते मुक्ताः कुम्भेषु सरदकोशेषु 
बहवो बुहठामाणा TEAM: INJET- go fo- ८०/२०२१ 
२- दंष्ट्रामूले शशिकान्तिसप्रभं च TTT वाराहम्‌। 
तिमिजं मातस्याक्षिनिभ बृहत्पाकित्र TFT च ॥ तदेव- ८०/२२ 
३- वर्षोपलवुणात॑ aaa ARRE 
हियते किल aaa AT सम्भूतम्‌ तदेव ८०/२४ 
४- तक्षक वाहुकिकुलणः कामगमा ये च TRAIT 
स्निग्धा नीलबुतयो भवाति मुक्ताः फणस्यान्ते ॥ तवेव ८०८२६ 
£- qt चिपिट विषम च FFT ज्ञेयम्‌ । 
शबोदृभवं शशिनिभं व्रततं आणिष्यु BRAT ॥ तदेव ८०८२८ 
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E- शूकर मुकवा का लक्षण- 

एक विशेष प्रकार का gare जो कि जंगल में अभव और मस्त BIT TAT है 
उसके मस्तिष्क में मोती पाया लाता है / 
आयुर्वेद शस्त्र में भी मोती के आठ प्रकार बताए हैं । 
3- मुक्ता के JT- आठ प्रकार के मुक्ता के गुण बताये गये हैं - 
9 IR 37-870, २- स्वच्छ निर्मल; (97, ETE 0-9 दा 
अस्फुटिता 
9-30 - निस मोती से तारे के समान दीप्ति एवं रश्मिया अस्फुटित होती है उसे Gara TT 
युक्त मोती कहा जाता el 
२- gar निस मोती में प्रुरीतरह से गोलाई होती है उसे gar कहा णाता है । 
३- स्वच्छः जो मोती som 98 de से रहित होता है उसे स्वच्छमुक्ता कहा णाता ay 
४-निर्यल--जो मोती किसी भी प्रकार के दाग आदि चिन्हों से रहित होता है उसे निर्मल gaar 
कहते हैं। 
e TT- जो योती तौल में भारी होता है उसे घन मौक्तिक कहते हैं । 
६- fr निस मोती के हाथ से स्पर्श करने से; चिकनी ag से परिलिप्त है ऐसा प्रतीत हो, 
तो उस मुक्ता को स्निग्ध मुक्ता कहते el 
O- - निस मोती को पास से देखने से किसी भी प्रकार की TIGHT छाया दिखाई देती 
हो; तो उस मुक्ता को JEJE कहते el 
rara मोती 77 और रेखाओं से रहित होता है उसे agag कहते er 





9- एकाकी JIT नित्पृहतयायः कानन ed, 

तस्यानादिवराहकशनचुषः कोलस्य ART स्थितम्‌॥ ० [o go- ८७ 
२- ganz gaia स्वच्छंच नि्मलन्तथा। 

धनं (era हुच्छायं तथाउस्फुटितमेव च 

अष्टौ गुणाः समाख्याता मौक्तिकानामशेषतः | 

ARG gara FAT | 

सर्वतो aga यच्च FIT AREA । 

स्वच्छ dx निर्मल RR 

ge तुलने यस्य RT मौक्तिक वरम्‌। 

dela afri aq aq स्निग्धामिति गाते 

छायासमन्वितं यच्च FHT ITEA 

anar विहीनं यत तत्स्यादस्फुटितं ga ar Yok’ 
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४- युक्ता के दोष- 
मोतियों में दस प्रकार के दोष पाए जाते हैं । जिन में से चार दोषों को महादोष 
की सन्ना दी गर्ह है । शेष ६ प्रकार के दोषों को मध्य दोष कहा गया है। चार प्रकार के महादोष 
Yara, TAI, RE और अतिरिक्त हैं। इनका वर्णन इस प्रकार से है । 
9- शुक्तिलग्न- 
जिस मोती में किसी एक स्थान पर शुक्ति के समान अपेक्षा कृत समस्त मोतियों की 

आमा से बहुत कम जाभा दिखाई देती हो तो इस प्रकार के दोष को शुक्तिलग्न दोष कहाणाता 
है । शुक्तिलगन वाले गोती को आशृषयादि को रूप में नहीं पहनना चाहिए | 


२- मातस्याक्ष- निस गोती में मछली की आँख के समान किसी एक स्थान पर विहून होता है 
तो इस प्रकार के मोती को “मात्याक्ष” दोषयुक्त मोती कहा जाता el 

३-जरठ- जिस मोती में afer ar आभा का Mare अभाव हो एवं हथेली पर रखकर देखने 
से मोती की प्रतिच्छाया बिल्कुल न बनती aad 'नरठ” महादोष gar मोती कहा जाता el 


४- aña निस मोती में प्रवाल या मुगा को समान छाया बनती हो उस दोष को'अतिरिक्त' 
महादोष कहा जाता È / 

इन चार महादोषो के अतिरिक्त मुक्ता के ६ और दोष बताए गए हैं। fre मध्य दोष 
कहा गया ÈI इन का वर्णन इस प्रकार से हैं- 
g- निवत्त Aaa दोष उसे कहा णाता है निस मोती के उपरी स्तर पर तीन गौल रेखाएं 
चिन्हित हॉ 
¿- eqa- जो मोती गोल न होकर Farrer दिखाई देवा हो तो उस मोती को ga दोष से 


जाता है। 
८- कृश जो मोती गोल न न होकर लम्बा होता है। ऐसे मोती कृश दोष से युक्त माने जाते el 
E- कृश-पा्श्व- PRÍ दोष युक्त मोती वह कहलाता है जिसका कोर्ड भाग या किनारा gE 
गया हो 


RR © न ___ == 


PACT To वि०, Jo- €2 
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१०-पिडिकोपेत- जिन मोतियों में गोलाई न होकर किसी स्थान पर पिडिका या IAT बना हो, 
उन्हें पिडिकोपेत दोष युक्त माना जाता है / 

मुक्ता के लिए अन्य प्रकार के दोष भी बताए हैं। 

१- mee (असूर की तरह क) २. Ryes (तीन ge वाल, 3340 (कछुये के 
समान) ४. adras (अर्थ चत्र की भाति) ८. कचुक्रित (गोटे छिलके के समानु, ६. 
यमक (जड़ा EM), ७-कार्तकाकिटा हुआ) REGE), ६-सिक्थकादागवालु) 90. 
कामण्डलुकाकिमण्डलु के समान) 99. शयाव (R रंग कु) 92. नील (नीले रंगका) और १२ 
affe (अस्थान विध मोती) è 

इस प्रकार से मुक्ता के दोषों का परीक्षण कर लेना चाहिए जिससे पहनने पर कोई 
हानि न हो । 


2- प्रवाल- 
संस्कृत भाषा में प्रवाल को Tare, भौगरल; विद्रुम ener आदि कहा जाता 
a हिन्दी में मूंगा, बंगला में प्रला मराठी में पोवळे gR में परबाल, तेलु में AKT, 
sa में रेडकोरल (red-coral), वमामि ताडा००३)तथा चीनी में सउ-ही-ची (sahu-lochi) 
zer जाता है / 
प्राचीन काल से ही प्रवाल AIÑ तथा अन्य amada काम में आते रहें हौ. इस में 
¿Rara के ताच की प्रधानता होने के कारण भारतीय चिकित्सा शास्त्र में इस का प्रयोग प्राचीन 
काल से ही होता आ रहा है। सब से बड़ा प्रवाल-पर्वत आस्ट्रेलिया का ग्रेट IRR रीफ (great 
Barrier reef) है । इसकी लम्बाई १२०० मील तक है । प्रवाल वहीं पाए जाते हैं जहाँ dar 
का तापमान शरू HG में लगभग ७० आश तापक्रम से कम नहीं होता है। इस से इस बात का 
ज्ञान होता है कि प्रवाल स्तर८०/०/ reefs) उन्हीं ag में पाय जाते हैं जो कि Rg 
रेखा के दोनो ओर १८०० मील के अन्दर हो | 
MS © 
9- द्रष्टव्या Yofdo, Jo -E7 
२- मरकं Aigen Gr Bl यमक कर्तकं खरक 
Rara कामण्डतुक श्यावं नीलं ARE चाप्रशस्तम्‌ ॥ Home, ०-१५ श्लो०-४ 
3- gee Tofio १०-१२ 5 
४- द्रष्टव्य तदेकु १०-१२६ 
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9- प्रवाल के प्रकार- 


१-ब्राह्मण प्रवाल- जो TAT खरग्रेशके रक्त के समान अरुण लाल वर्ण का छे कोमल, RAT 
ah fort देखते ही मन को प्रसन्नता का अनुभव हो तथा सरलता पूर्वक जिसमें छेद किया जा 
सके उसे ब्राह्मण जाति का TART कहा जाता el 
२-क्षत्रियप्रवाल- निस प्रवाल का वर्ण गुडहल के पुष्प के समान, बन्धूक पुष्प को समान; सिद 
के रंग के समान अथवा अनार के पुष्प के समान हो तो वह प्रवाल क्षत्रिय प्रवाल कहलाता El 
क्षत्रियप्रवाल को स्पर्श करने से स्निग्धता का अभाव अनुभव होता है। क्षत्रिय प्रवाल कठोर होवा 
है और उस में छेद कठिनता से होता èI 
३-वैश्य प्रवाल जो प्रवाल वर्ण में पलाश पुष्प के वर्ण के समान, पाटल वर्ण के समान; RT 
गहरा रंग का और छुचिक्कणता लिए हुए होता है तथा निस्की कान्ति में क्षीणता होती है ऐसे 
प्रवाल को वैश्य प्रवाल कहा जाता el 
४-शुद्व IRT- जो प्रवाल लाल कमल के दलों के रंग का. कठोर और स्थायी कान्ति से रहित 
होता है तथा निसमें सरलता पुर्वक छेद नहीं किया जा सकता हो ऐसे प्रवाल को धुर प्रवाल की 
सज्ञा दी जाती है r 
२-प्रवाल के JT- 

चिकना, चमकदार तथा एक रंग के दोषरिहत प्रवाल को उत्तम माना जाता है / 
3- प्रवाल के दोष- 

जो प्रवाल दो रंग वाला RÈ वाला तथा Tet वाला हो और जिस प्रवाल में चीर पड़े हुए 
हों वे दोष युकत माने जाते हैं / 
४- FERT- 

संस्कृत भाव में प्राग को माणिक्य शणिरल; MENT, galas, WR आदि 

zer जाता है। हिन्दी में माणिक्य बंगला में माणिक गुजराती में चुनती, मराठी में माणिक तेलगु 
| Zane an a AAA (ruby) wer MMe मम मन अगेजी में रुबी (ruby) कहा जाता है / 


9- ब्रह्मनादिणातिभेदेन तच्चतुर्विषठुच्यते! 
TE TAT कोमल RT चा 
प्रवालं विप्रणातिः स्थात्‌ FART मनोरमम्‌। 
जवाबन्यूकलिन्दूरं दाडिमी कुछुम TAU 
कठिनं dera क्षत्र क्त्रणातिसत्डुच्यते। TO fo, १०-१२६ 
२- द्रष्टव्य Ro (do, Yo -२६ 
7- द्रष्टव्य तदेव 2 2 BS 
&- द्रष्टव्य Yo [do Jo -१६ ? 
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माणिक्य लाल कमल के रंग का WSS जाति का रल होता है। इस रान से कई 

प्रकार की आशाएं निकलती हैं; जैसे- कदली के फूल की; अनार के दाने की, HET के फूल 
की; पारिजात के फूल कीडण्डी AIM के फूल की जलते हुए अगारे की इत्यादि/ 

जिस माणिक्य में कुछ हरापन दिखाई देता हो आज वही माणिक्य अच्छा समझा णाता 
है। स्वास्थ्य gar के लिए इसका इतना प्रयोग नहीं समझा जाता है निवना कि gai केलिए 
समझा जाता है / 
9- प्राग के प्रकार- 
१- सौगन्धिक (aaa खिलने वाले सौगिन्धक नामक नीलवर्ण युक्त कमल के समान) 
2- पद्मनामक कमल के समान 
3- अनवद्यराग (केशर के समन) । 
g- पारिजात पुष्पक (हरसिंगार पुष्य के समान) 
£- बालदूर्यक (उदय होते हुए सूर्य के समानु) / 
२- पद्मराग के प्राकृतिक JT- 
9- ERIT अनियमित आक्तिमें प्रायः प्रसारित और कोणावति ga में पाया जाता el 
>-ग्राकृतिक ERT के विभिन्‍न भागों से रग निकलते है। 
ERIT प्रस्तर की बाह्य सीमा तक सत्र या तो नितान्त सीधे जाते हैं या कोणाकुति 
(angular) रुप में पाए जाते हैं / 
३- ERA के JT- 

जो ERIT RTN, कान्ति से दीपित, स्वच्छ काति से युक्त भारी सुन्दर आकार वाले 
मध्य में प्रभा से युक्त आति लोहित होता है वही श्रेष्ठ गुणों से युक्त TEAM माना जाता Er 
४- पद्मराग के दोष- 
9- विच्छाय de विच्छाय दोष उसा दोष को कहा जाता है EA दीणि या चमक से 
रहित होता है। 
२- विरूप दोष - निस wer में हाथी दॉत के समान सफेदी और थोड़ा लाल रग तथा AC 


IN लम्बाई में काला या मटगैला होता है; उस RIT को विलप दोष से झुकत माना जाता है। 


saca Rofo, 90-38 
TE: GRIE SATE: परिणात्पुष्पकः MÉE: । Ho Mo, -33 श्लो० -3 
¿zu र Mo, Jo- १८२ 


&- द्रष्टव्य To Mo, Jo- 990 
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३-सम्भेद दोष-'सम्भेद दोष” उस दोष को कहा जाता है जिसमें GRIT के बीच में ऐसा 
आमास होता है कि रान ger हुआ है। 

४- BPU निस पद्मराग को अगुँलियों से स्पर्श करने पर छुचिकणता का अनुभव न होकर 
खरदरेपन का अनुभव होता हो उस ERT को ककर दोष से उक्त माना जाता है। 
£-अशभिन दोष- जिव पद्मराग को हाथ में लेने पर GA तथा हृदय को प्रसन्नता अनुभव 
न हो; उसे अशभिन दोष से युक्त मानना चाहिए। 

G- कोकिल दोष- माणिक्य में जब शहद की बूंद को समान छाया दिखाई देती हो तब उसे 
कोकिल दोष से युक्त माना जाता है शहद की बूंद जब किली अरूणवर्ण कठोर द्रव्य पर डाली 
जाती है तो वह बूंद सफेद और काली आभा युक्त दिखाई देती है। इसी प्रकार माणिक्य में से 
सफेद काली छाया युक्त बूंद दिखाई दे तो वह माणिक्य कोकिल दोष से दुक्त माना जाता el 
७-जाल दोष- जिस ara जाडी या तिरछी रेखाएं निकल कर जाल की तरह दिखाई देती 
हों उस्ते जाल दोष कहा णाता el 

qa जिल ERT में कुएं को समान सफेद काली छाई दिखाई देती हो तब उस RT 
al GAT से युक्त मानना चाहिए / 


g- इन्रनील- 
संस्कृत भावा में इच्नील को नीलोपल; नीलराच महानील एवं शनिरल कहा णाता है 

| हिन्दी में नीलम, बगला में ati, मराठी में eres, फारसी तया अरबी में याकूत, चीन 
में चाग sare (chang-shyak) और अंग्रेज़ी # sapphire कहा जाता है [N 

सबसे उत्तम श्रेणी का नीलम लका में पाया जाता है। लका में यह जन्य TH की ही तरह 
नदियों के बालू में पाया जाता है । लंका के नीलमों की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जब 
इनको काटा जाता है तो इनमें से ६ प्रकार ळे प्रतिबिम्ब निकलते है । 
9- ¿aa के MBI JT- ER ASAS 
की भान्ति नीले कमल के फूल के सदुश और नील कठ पक्षियों की औवा की वरह होता है । 





aga To fdo, Yo - १७१ 
२-ब्रष्टव्य तदेव yo- १६२ 
३-द्रष्टव्य Ro वि०१० - २६ 
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२- SHAT के प्रकार- 
9-  नीलाबलीय (त्ीलीक्षारियों वाला) २. मोर पंख के समान्‌ २. कलाव पुष्पक (मिटर पुष्प 
के समान) ४. महानील (गहरे काले नीले रग का) £.जास्बवाभ (नामुन के समान) ६. GOA 
(aa के समानु, ७. नन्दक (भीतर से da तथा बाहर से नीला) और द. FETA (जलप्रवाह 
के समान तरलित किरणों वाला) / 
3- SHAT के गुण- 
जो gata कालापन लिए नीले रंग का अथवा गहरे नीले रंग का. वजन में भारी 
एक समान छाया वाला, गोल चिकना, नरम और बीच में अत्यधिक चमकदार हो वह उत्तम गुणों 
से युक्त माना णाता है / 
४-इत्रनील के दोष- 
जो sate तेजहीन अनेक वर्ण वाला कुछ हिस्से में एक रंग और कुछ में द्रु 
रंगु gra, हलका; चिदा, बहुत छोटा और निसको भीतर लाल रंग की जाभा दिखाई देती है 
ऐसा gaia ga माचा जाता है / 
E- Wad- 
संस्कृत भाषा में मरकत को MA, अश्मगर्भ हीसमाणि, TAT, FIT और हिल 
wer जाता है । हिन्दी में पन्त बंगला में पाना; मराठी में Tard, चीनी में बर्मी तथा अंग्रेजी 
में saree (emerald) कहा जाता है /* 
भारत वर्ष के बड़े-बड़े नगरों के पन्ने का निर्माण केळ एवं विक्रेय केळ जयपुर को 
माना गया है । सबसे विख्यात बड़ा पन्ना डेवनशायर पन्ना है जो प्राय: १४६० रती का है। 
यह पन्ना दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया की खान से निकाला गवा M दुसर बड़ा पन्ना णो कि 
ब्रिटिश संग्रहालय में है यह १७० रात्ती का माना जाता है / 
१- सरकत के गुणः 
जो मरकत हरे त्या का वजन में भारी RTI, उज्जवल किरणों वाला, तेज FAG, कशता 
Er है /* 
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जो मरकत सिरस के पुष्प के सदश लहलहाते धान के खेत की भान्ति पुणेके पंख के रग 
की तरह मोर के पंख की भान्ति, नीम बूल तथा बेल की पत्तियों की भान्ति का होता है तथा 
जिसके eter में पीलापन हो ऐसा मरकत उत्तम गुणों से युक्त माना गया है । अन्य रत्नों की 
अपेक्ष यह रान मुलायम होता है / 


२- मरकत के दोष- 

9-गॉजा- जो मरकत अपारदर्शक और पानीरहित होता है वह यॉजादोष से युक्त माना जाता है। 
२- अञ्रकी- वह मरकत विसमं अभ्रक के समान रंग और चिटकापन हो वह अश्रकी दोष से 
युक्त माना जाता ही 

३-ठखापन- जिस मरकतमें चमक न हो उसे ठखापन दोष FHT मरकत या BH मरकत कहते 
El 

s- arg Ra मरकत में पानी कम हो एवं साधारणता वर्षण करने से TR या 

eas cae हो जाता हो, वह मरकत qa से उक्त माना जाता है। 

4- गड़ढा- जिन मरकत मणियों में गर्त या गड्ढे पाए जाते हैं da दोष से युक्त होते el 
६- tar निस मरकत में कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण की रेखा या लाइन दिखाई देती हो वह 
रेखा दोष से युक्त माना जाता है। 

o करिसी meals वसतु के भग्न हो जानेपर उसे पुनः संयोजित करने पर भी एक खास 
प्रकार की लाइन दिखाई देती है उसे चीर दोष कहते हैं इसी कारण से सूर्या रश्मिया अत्यावर्तित 
नहीं हो पाती हैं अतः उनकी वीणि या पानी नष्ट हो जाता है । 

c- Her जिस मरकत में कृष्य, da श्वेत अथवा अरुणवर्ण के lag दिखाई देते हों; उसे 
Bey दोष से युक्त माना जाता El 

E- सीनामखी- मरकत में कभी कभी पीतवर्ण के समान चमकदार बिनु दिखाई देते है, ऐसे 
मरकत को dad दोष से युक्त माना जाता हौ / 


SAA —— य 
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o- aga 

सांस्कृत भाषा में dal को gra, ager, विवरण, विडालाक्ष जादि कहा णावा ÈI 
हिन्दी में Agel माणि सूत्राणि, गुजराती में लसागियो; अरबी में एन अल हिए चौती में मो जी 
गन तथा अंग्रेज़ी F (cats eys) कहा जाता है / 
9- वैद्यं के प्रकार- 
१- उत्पलवर्ण (लाल कमल के समान) ,२- शिरीष पुष्पक (शिरीष पुष्प की भाति) 3- उदकवर्ण 
(नल के सामानु) s- बाश राग (बाँस के परते के समान) £- शुकपत्रवर्ण (तोते के पंख की 
तरह) -JER ET के समान) ७-गोमुत्रक (गोमुत्र के समान) ८- गोमेदक (गोरोचन 
के समान) i SSON 
२- Jad के JT- 
9- gare- जिन वैदूर्य माणियोँ में निकलती हुई रश्मियां चमकदार; ga और आकर्षक RaR 
देती हों वे gare लक्षण से युक्त मानी जाती el 
२- धन- जो रल भारीपन लिए होता है वे घन लक्षण से उक्त माना जाता है। 
3- अत्यच्छ- कलक रहित लक्षण से युक्त वैदूर्य निर्मल कहा जाता el 
४- कलिल- जो dl merger (ननेउ के धागे) के समान कलाकृतिमयता और प्रकाश की 
चंचलता से JIT होता है वह कलिल वैद्य कहलता el 
- व्यंग- रत्न के प्रायेक अंग यदा हुतारत्क Tara, निर्मला कीललाच आदि गुणों ते युक्त 
लक्षणों को व्यंग कहा जाता है / 
३- age के aT- 

जो वैद्य काले रंग का हो; कान्तिडी चपटा, वणन में हलका हो तथा खुरदरेपन से युक्‍त 

हो और निसके भीतर लाल रग की रेखा दिखाई देती हो; वह निकुष्ट माना जाता है / 


A 
संस्कृत भाषा में गोमेद को गोमेदक, UTA आदि चाम दिए गए हैं। हिन्दी में 

__गोमेदमभि बंगला में लोहितमणि अरबी में वमन श्रेणी A zircon कहा जाता है / ___ अग्रेजी में zircon कहा जाता है / 
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२- Age: उत्पलवर्णः GAS उदकवर्णो RRNTT: SE 

शुक ra गोमूत्रको गोवेदकः। To Mo, Ho- १% श्लो०-४ 

3- द्रष्टव्य To Mo, Jo -२०४ 

४- द्रष्टव्य To Jo Mo, Jo ६०६ 

£- द्रष्टव्य To o, Jo- २७४ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


Fo 





२७ 
गोमेद का उपयोग AGTH एवं औषधियों के लिए किया जाता है, परन्तु सबसे अधिक 
परिमाणमें इसका उपयोग औद्योगिक रूप में ही होता है। ग्रेमेदरन की छोटी-२ Bray ea 
के पुर्णो के संयोजन स्थान पर जोड़ने के काम में लाई जाती हैं । इसी प्रकार 'निरकोनियम 
आक्साइड” नामक दव पदार्थ लोहे की तरलावस्था में मिलकर लोहे को उत्कृष्ट बनाने में उपयोगी 
सिद्ध होता है । इस प्रकार से यह रत्न औद्योगिक कामों में अधिक लाया जाता है / 
9- गोमेद के JT- 
जो गोमेद स्वच्छ गोमुत्र के समान वर्णबाला, उज्लवल (वमकदारु/चिकना TAT, 
भारी निर्मल कोमल और प्रकाशवान इन गुणों से gar होता gae उत्तम श्रेणी का माना जाता 
Er 
२- गोमेद के a- 
9 सक्षु २. छल 2. ARG ४. गढ़; y. चीट ६. Ta ७. GEM, ©. श्याम, £. 
EG, १०. सफ़ेद AG, 99.0, १२. हुन्न यह बारह प्रकार के दोष गोमेद गे पाये जाते 
हैँ /* 
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श्द 
रत्नों की उत्पति 
9- गरुड पुराण के अनुसार" TR 
गरुङ पुराण में रनों की उत्पत्ति की एक कथा वर्णित है। कथा इस प्रकार है- 
प्राचीन कालमें बल नामक एक AT m उसने sae सभी देवों को Tabi कर दिया था । 
उसको णीतने में देवगण समर्थ नहीं थे। अतः असमर्थ देवों ने एक यञ करने का विचार किया 
और TT AR के सनिकट CIR उस से TITY बनने की अभ्यर्थना की। वचनबद्ध बलाहुर 
ने अपना शरीर उन वेवों को दान में दे दिया। अतः अपने aR वह पशुवत मारा गया पु 
शरीरवाले उस अहुर नें संघार के कल्याणार्थ एवं देवताओं की हितकामनाके कारण यन्न में शरीर 
का REIT किया था, उच्च विशुद्ध कर्म को करने में उसका शरीर भी विशु सत्वगुण सम्पन्न 
हो उठा था । अतः उस के शरीर के सभी अंग रत्नों के बीनको रूप में परिणत हो गए । इस 
प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, Te, सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत उपकार हुमा 
। जब वे सभी विमान के द्वारा उस के शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के 
कारण उस्का शरीर स्वतः खण्ड-खण्ड होकर ग्रथ्वी पर इथर-उथर गिरने AMARGO के शरीर 
के अंग खण्ड-खण्ड होकर समुद नदी, Tae, वन अथवा जहाँ कहीं अमात्र भी गिठे वहाँ रत्नों 
की खान बन ug और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों को नाम पर हो R प्रथिवी की उन 
खानों में विविध प्रकार के रान उत्पन्न होने लगे er, सर्फ व्याधि तया विविध प्रकार 
के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे । 
ITOH ET रत्नाचा बलो RATAS! 
gaar निणितास्वेन निर्णेतु dí शक्यते ॥ 
genia फुलां याचितः स gi 
बलो ददी स्वप्रशुतप्तिसाचोमखे हतः ॥ 
IRA स्ववाक्याशनियन्तरितः। 
बलो लोकोपकाराय देवानां हितकाम्यया ॥ 
तस्य Taya Agar च कर्मणा !। 
कावस्यावयूवाः सर्वे रत्लर्बीजत्व मायुः // 
देवानाम यक्षाणा' Peer प्रवनाशिचाम्‌। 
रत्नबीजमय आहः JITIN 
dy तु पततां वेगादिमानेन विहायता। 
यद्यत्पपात रत्याना बीज ककवन किचन ॥ 
महोदधौ सारिति वा प्रवते काननेऽपि वा । 
तत्तदाकरतां यातं स्यानमधेय गौरवात्‌ 
y रक्षो विविव्यालव्याविदरान्यद्याहानि चा 
agar रत्नानि तथैव विगुणानि चा/ ToJo HS glo He 
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२- gerhed- 
erden में रत्नों की उत्पति के विषय में तीन भिन्न-भिन्न मतो का उल्लेख है । 

प्रथम मत गरुड पुराण के समान ही बताया गया है कि बल नामक दैत्य से रान की उत्पत्ति हुई 
oh दुसरेयत में दधीचि मुनि की अस्थियों से रानोत्पत्ति मानी गई है। तीसरे मत में प्रथ्वी के 
स्वभाव से उपलों में विचित्रता आकर रल हो जाता है ऐसा माना गया है / कहा भी गया है- 

Tai बलाह्षेत्यादत्नानि विविधानि चा 

गतानि नानावर्णाचमस्थिभ्यो ZART ॥ 

रतानि दधीचिमुनेणातानि Tn लोके। — 

ATM LPM नानावर्णाचमायताति JY: u 
9- हीरे की उत्पत्ति- : 

Grn में हीरे की उत्पत्ति के विषय में दो भिन्न मत बताए गए हैं- 

IIIT के AJI- विश्‍वकर्मा dz निमित Farge को मारने के लिए दधीचि ऋषि का 
हड्डी से जो a बनाया था; उसको बनाने में BBA के कण TE पर PRIS वही काल प्राकर 
हीरे के नाय से विख्यात हो गए । 
२- द्रसरेमत के अनुसार देवता और राक्षसों ने क्षीरसागर में मन्दराचल पर्वत को डाल कर 
मथन क्रिया था। उस समय वहाँ AGT उत्पन्न हुआ था, उस्को जब देव और दानव पीने लगे 
a उनके डु से जो अमुत की ढूँढें पृथ्वी पर गिरी वे ही सूर्य की किरणों से सूख कर वज्र हो 
7 | 
३- वैज्ञानिकों के अनुसार” वैज्ञानिकों ने हीरे की उत्पति का आदि कारण कार्बन को सिदध 
किया है । कार्बन कोयला होता है और यह कोयला जब ग्रेफ़ाइट के माध्यम से TRA है तो 
हीरे के रूप में परिणत हो जाता है । 


+ रत्नानि बलदेत्याइथीचितोउन्ये वदन्ति जातानि/ 
कोविदृभुवः स्वथावाद्वैचित्रय META Fo Fo- ८०/३ 

२- द्रष्टव्य Fo Yo go- ४८७ 
3- au] Mo Jo Mo, Jo- ४०४ 
#- æa tolo, yo २० 

हीरे की उत्पति के विषय में यूरोप में किवदन्ती प्रचलित है। "Diamond of creet 
"नामक एक प्रतिद्ध व्यक्ति m एक समय बृहस्पति ने कोष में आकर इस व्यक्ति को आप दे दिया कि तू 
aer हो जा । वह व्यक्ति पत्थर हो Tem इस व्यक्ति के परिवार वालों ने वृहस्पति अह का बहुत ही विधि 
RIT से पणन किया कि उनका कोष शान्त ह्यो जाए। बृहस्पति अह ने प्रसन्न होकर यह आर्शीवाद दिया 
कि यह पत्यार योनि से तो मुक्त नहीं होगा किन्छु णो भी इस प्रथाको करप करेगा वह मेरा TERA 
अतिप्रिय होगा। (To Ro- Jo 30) 
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२- हीरे के उत्पति स्थान- 
— गरुङ पुराण में हीरे की उत्पत्ति के निम्नलिखित स्थान बताए हैं- 
— सौराष्ट्र da, कोसल; वेण्वातट तथा सौवीर नामक आठ भू-भाग हीरे के 
ə / 
हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण के समान वेणुका के तट से प्रा THA के समान 
श्वेत सीवीर वेशवाले नीलकमल तथा कुष्ण मेघ के समान सौराष्ट्र प्रान्तीय ताम्रवर्ण एवं कलिंग 
देशीय सोने के समान आभावले होते €, इस प्रकार कौसल देशको हीरों का वर्ण पीत पण्ट्देशीय 
श्याम तथा मठ क्षे्रवाले हलको पीत वर्ष के होते हैं / 
guiara विशेषज्ञों ने भारतीय भूगर्भ क्षेत्र को हीरे के लिए मुख्यतः तीन भागों में विभक्त 
किया है-१- दक्षिण भारतीय da, २- मध्य भारतीय क्षेत्र ३- पूर्व भारतीय क्षेत्र / 
२- मुकवा की उत्पत्ति- 
गरुङ पुराण में मुक्ता की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा के अनुसार बताई 
ng है RAT बलाहुर के मुख से जब दन्त पक्ति विशीर्ण हुई तो वह आकाश में फैली हुई 
नक्षत्र माला के समान प्रतीत होती थी । विचित्र TR विशु स्थान रखने वाली वह दन्तावलि 
जब आाकश से समुद्र में गिरी, तो पूर्णिमा के चत्र की समस्त षोडश कलाओं को तिरस्कृत करने 
में समर्थ महागुणसम्पन्त मणिर का निधान हुआ । समुद्र के जलमें उसे शुक्ति में स्थान ग्राव 
हुआ और वह सामुहिक gara प्राचीन बीज बन गवा । Para से अन्य JINN का उद्भव 
हुआ । समुद के जिस जल प्रदेशमे हुन्दर रत्न मुक्ता माणि के बीण रूपमें गिरे उसी प्रदेश में वे 
बीज फैलकर शक्तियों में स्थित होने के कारण मुक्तामणि (भोती) हो गये / 





9- हैममातंगसीराब्टराः VSM TAT! 
वेण्वातटाः THAT वज्रस्याष्ट विहारकाः। ४७ 
२- आताम्रा हिमशैलनाशच शशिभा वेण्वातटीयाः .., ४०". 
स्मृताः सौवीरे त्वासिताब्मे्षसदुशात्ताग्राश्व ENTE: 
कालिंग: कनकावदातरुविराःप्रीत्रभाः कोशले श्यामाः 
pera मतंग विये MTR Togo, To- ६८,शलो० १७-१६ 
३- द्रष्टव्य Yo Mo, Jo- ४ 
9- pda दिवो विशीर्णा दन्तावली तस्य EE 
A वर्णेषु विशुद्धवर्णा पयः हु पायुः पया TAT! 
सम्पर्णचन्दाशुकलापकान्तेरमाणि TART महागुणस्य 
तच्छुक्िमत्ठुस्थितिमाप बीणमासन्‌ GUSTAR // 
MAIS TUT दुचाख्मुक्तामणिरत्न बीजम्‌। 
तास्मिन्पयसतोयक्षरवीर्ण शुक्तौ रिक्तं मौक्तिकतामवाप Togo,Sto- ६६ Filo २०-२२ 
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ci की जपति हावी; AYA), वाश मायु सर्प gra तथा बॉस से उत्पन्न मानी 
की 2 


वैज्ञानिकों के AJM- आएुनिक वैज्ञानिकों के अनुसंक्षान से इस बात का पता चलता है कि 
सुद्र कई प्रकारके शुक्ति कीट पाए जाते है । इन में जो मुख्य होते हैं वे मुक्ता कीट है। 
गुक्ताकीट ही शुक्ति के अन्वर मोती का निर्माण करते है । gaiek (cesloid worms) 
A गुल तीन जातियाँ होती हैं । मुक्ता के विभिन्न रूप रंग इन्ही जातियों को कारण बन जाते 
/ 

२- मोती के उत्पत्ति स्थान- मोती के आठ उत्पत्ति स्थान बताए गए हैं! सिहलक देश, 
परलोक देश; FOR देश ताम्रपर्णी नदी, पारशव देश, कौबेर देशु प्राण्डयवाटक देश; हिम ये 
आठ Maa के आकर स्थान हैं / 
वराहमिहिर कृत बुहत्याहिता में भी मोती के आठ आतपति स्थान बताए गए है / 
कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में मोती के निम्न उत्पत्ति स्थान बताए गए हैं- 
9- ताम्रपर्णिक (TEI देश की ताम्रपर्णी नदी के संगम पर उत्पन्न) 
२- WEI कवाटक (लय कोटि नामक पर्वत पर उत्पन्न) 
३- पाशिक्य (TRI के समीप पाशिका नामक नदी में उत्पन्न) 
४- MER (RAAR के निकटवर्ती समुद्रतल में उत्पन्न) 
e कामिक (फारस की कर्दमा नामक नदी में उत्पन्न) 
६- dada (बर्बर के समीप daa नदी में उत्पन्न) 
७- ada (बर्बर के समीप समुद्र तटवर्ती saves नमक झील में उत्पन्न) 
c- हैमवत (हिमालय पर्वत तर उत्पन्न) ॥ 
3- प्रवाल की उत्पत्ति- 

गरुङ पुराण में प्रवाल की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा के आधार पर ही 
बताई गई है- निस समय शेषनाग नें बलासुर (TY शरीरवाले) के ATT को TET कर 
कक E था उसके कुछ समय पश्चात्‌ ही अहण किए हुए अन्तर्भाय को केरलादि देशोमें छोड़ RM 


= (/ 

मुक्ताफलेनि अधितानि लोळे तेषाच agria Fr! To Yo, अ०-६६, Klo +2 
२- द्रष्टव्य To fdo Jo. ७७ 
३- ब्रैंहलिकप्रलौकिक तौराष्ट्रिकताम्रपर्णणरशवाः/ 

कौबेरफण्डयाह्टकहेमक्ा इत्याकरासचष्टौ। To Jo, अ०-६६, Kito- २२ 
&- द्रष्टव्य Jo Ho, Ho-ro, श्लो०-२ 
e- añ, प्रण्डयकवाटक पाशिक्यं an, चौर्णेय 

महेत्रकार्दमिक Ar, aa हैमवतं व गौक्तिकम्‌। Ho Mo, आ०-१५ galo २ 


Bra es 
rar 
AENA A 
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जिन-२ स्थानों में छोड़ा उन-उन स्यानो में महागुण सम्पन्न व्दुममणियों का जन्म gan 
वैज्ञानिकों के AJI- | 

आाधुनिक MH के आधार पर प्रवाल की उत्पत्ति इस प्रकार से बताई गई है। 
समुद्र में एक जाति के छोटे-छोटे कड़े पाए जाते हैं। यह कीड़े पानी में मिली हुई मिटूटी की 
खाते है । यह मिट्टी इनके पेट में जया होती रहती है। जब यह जानवर मर जाता है तब 
उसके पेटमें से मिट्टी का ककर मुगा के रूपमे निकलता है। FR का स्वरूप कई प्रकार का 
बताया गया है । कुछ मूगे छोटे-छोटे da की आलियों की तरह होते हैं । कुछ मूगे गोल तथा 
कुछ de de होते है। आस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्व में मगे की इसी प्रकार से दीवारें बनी हुई 
हैं। जनूबी नमक दापू में भी इस तरह की दीवार बनी हुई पाई TE है /* 
२- प्रवाल के उत्पत्ति EIT- 

गरुङ पुराण के अनुसार प्रवाल नील देश, देवक तथा रोमक में पाया जाता है 

वैज्ञानिकों के अनुसार" आधुनिक Meal के अनुसार प्रवाल की उत्पत्ति के जो स्थान बताए हैं 
वह इस प्रकार È- वैज्ञानिको के अनुसार प्रवाल MRN, AAD, भूमध्य सागर के पावर्ती 
स्थानों और दीप यें प्रया जाता है / 


&- ERIT की उत्पत्ति- 

गरुङ पराण में RRIT की उत्पत्ति के लिए जो कथा वर्णित है वह इस प्रकार है- 
जब भगवान भास्कर ATT TAGE श्रेष्ठ WATER शरीरको स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से 
देवलोक को dar रहे थे तो उसी समय अहकार से भरे हुए रावण ने आकर उन्हें आधे मार्ग में 
ही रोक RMTI सूर्य ने बलालुर के WATER रक्‍त को लका देश में ही एक श्रेष्ठ नदी 
के जल में छोड Ran उस समय उस नदी के दोनों तट देश की छुन्दर रमाणियों के कान्तिमव 
fa की प्रतिच्छाया Bread हुए जगाव जलसे परिपूर्ण तथा सुपारी की वृक्ष dad से 
आच्छादित अपने दोनों तदों से gara हो रही थी तथा TE समान प्रवित्र एवं उत्तम फलों 





9- IRT ITANA बलस्य aeng 
विक्षेप तत्र जायन्ते RGM: FATA Togo, Ho-ro, Io- 9 
२- द्रष्टव्य- वृनो०-चंद्रो Jo ४६-५८ 
३- द्रष्टव्य Togo, अ०-८० श्लो०-२ 
४- द्रष्टव्य Toldo, Yo १२२-१२७ 
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को प्रदान करने पर उसी नदी का नाम रावण गगा पड़ TIM HAG के रत्न बीज रूपी रक्तको 
गिरने से उत्त नदी के तट पर रान राशियाँ आकर एकत्र होने लगी! उसी जलमें RPT नामक 
रत्न की भी उत्पत्ति हुई / 
JERN के AJI- ERIT की उत्पत्ति सौगन्धिक BAG ,स्फटिक इस तरह के TERT 
से मानी गई है /* 
वैज्ञानिको के ARE रत वैज्ञानिकों ने प्राग की उत्पत्ति खनिज पदार्थों से बतलाई 
है। एक की उत्पत्ति कठोर पदार्थ से तथा दूसरे की उत्पत्ति कम कठोर पदार्थो से बताई है / 
9- GER के उत्पत्ति स्थान- 
प्राचीन रत्न FM के अनुसार बताया गया हैकि पद्मराग Ried के रावण गया की 

तलहटी में मिलता है। इसके अतिरिक्त ERIT मलू GIT तथा गंधमादन से प्रात होता है / 
२- MOE वैज्ञानिकों के अनुसार उत्पत्ति स्थान- 

रत्न विज्ञान में शोधों के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने बर्या से ग्राप्त होने वाले 
पद्मराग को सर्वोत्तम बताया है। अफगानिस्तानु,हिन्द वीन लका में मुख्यतः TERA प्रधान रूप 
से पाया जाता है। इसको अतिरिक्त उत्तरी aa अमेरिका तथा agra भादि स्थानों में 
भी TERE उपलब्ध होते हैं / 


9-द्विवाकरस्तस्य महामाहिस्नो महासुरस्योत्तमरानबीणम्‌। 

ea गृहीत्वा RÈ प्रतस्थे निस्त्रिंशनीलेन नभः स्थलेन 
जेत्रा हुरागां anar AMAT ATTA T 
लकरापिपेनाखपथे समेत्य स्वर्भानुनेव प्रसभ FICE 
तत्पिंहलीचारु नितम्बबिम्नविक्षोभितागाधमहाहृदायाम्‌। 

O DEMETERI ga gé GMT 

Were, ततः अति सा गंगाहुल्यपुव्यलोदया/ 

नाग्नारावण FUT ITT 

ततः Ja च शर्वरीषु कूलानि ca तस्याः / 

gaara: अदीप्तैनिशितानि भान्ति।। 

MARGARITA भवन्ति वीयेषु च RRI 

सीगिन्यकोत्साः कुखविन्दणाश्च महागुणाः स्फाटिकर्स TGA! 70g0,To-90,M09-E 


२- द्रष्ट्या Jo Wo, Ho-zo, Xie 9 
FAT To कि Jo- १६२ 
SHE Ro Ro, Jo=28 - 
gar WR ए०-१६२ 
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£- इन्द्रनील मणि की उत्पत्ति- 

— गरुङ पुराण के अनुसार GRA उत्पत्ति के विषय में जो मत है वह इस प्रकार 
है-जब Riga देशकी रमीणयो अपने कर पल्लव के अग्रभाग से नवीन लवली कुठुम तथा प्रवाल 
का चयन कर रही थी उसी समय उस बल नामक STAT के नेत्र गिर पडे।समुद्रकी वह कछार 
ga तत्के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रथा तरगों से सुशोभित होकर फैल गर्ई । वहीं पर 
Raga केतकी नामक ga से वनों की शोभा बढ़ाने वाले gaha सणियो की APY पाई जाती 
है । वहीं पर यह नेत्र पावाण के रूप में परिवर्तित हो कर इच्रनील बन गए / 

9- SHAT के उत्पत्ति स्थान- 

प्राचीन रत्न अन्थो के अनुसार इच्रनील की उत्पत्ति विंध्य पर्वत पर; महानदी के किनारे, 
हिमालय Ñ, काबुल में आबू पहाड़ पर TA में. मुलतान में Risa dig, कालिग तथा बर्मा में 
बताई गई है 
२- आधुनिक वैज्ञोनकों के AJI- 

रत्न विज्ञान में आपुनिक वैज्ञानिकों के met के अनुसार बताया गया है करि नीलम बर्मा 
dar तया काश्‍मीर में पाए जाते By बर्मा में नीलम माणिक्य के साथ पाए जाते El वर्तमान काल 
में किए गए शोधों के अनुसार यह पता चलता है कि नीलम THAT के निकट पालदार नामक 
स्थान में भी पाए जाते हैं। RAR न्यू साउथ वैल्समें भी नीलम को विस्तृत क्षेत्र हैं 
युरोप की साइन नवी की बाटी में भी नीलम पाए जाते हैं / 
६- पन्ता (RETIRI) की उत्पत्तिः 

गरुड पुराण के अनुसार पन्ना की उत्पत्ति के विषय में जो मत है वह इस 

प्रकार ÈIRA वाठुकि जब AGU AGT के पित को लेकर आयन्त वेग से दो भागों में 
विभक्त हुए देव लोक में जा रहेधे उस समय वे अपने ही सिर पर अकिस्यित माथि से इस तरह 
सुशोभित हो रहा था मानो अकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक जादितीय THT के समान 
हो; उसी समय जपने Val से ग्रथ्वी एवं आकाश को जाताकेत करते हुए पक्षिराण गरुड ने 
aa वासुकि पर प्रहारकर Ran भयभीत वालुकिने सहसा उस रत्न बीज रूप पित को मधुर 





9- तत्रैव सिहलवदुकरपल्तवाग्व्यातनगाललवलीकुलुमम्रबाले | 
देशे पपात दितिजस्य नितान्तकान्तं ganara नेत्रबुष्मम्‌॥ 
तठ्राययादुभयशोभन वीचिभासा विस्तारिणी जलनिषस्प्रकच्छभूमि। — 
प्रोदिभन्नकेतकक्लप्रतिब्छलेखा TRITT रक्ती विभाति। गपु, अ०-७२ KoA? 
9 द्रष्टव्य RoRo, Jo- २४ 
२- द्रष्टव्य Yo Mo, Jo- Iz 
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२ 
gag जल से परिपूर्ण रिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा gen नव कलिकाओं की सान 
गंध से हुवातित ga देश की श्रेष्ठ मपिक्यों से प्रिप्र्ण पर्वतकी उपत्यकला में छोड़ा। वह 
पित्त TINA बहता हुआ भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित समुद को ग्राप्त करके उसकी 
तटवर्ती उस भूमि के समीप पहुँच गया जहाँ वह प्राषण माणियों में परिवर्तित हो कर मरकत 
FT का खजाना बन गया / 


वैज्ञानिकों के अनुसार - 


आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पन्ना खनिज रुप में पाया जाता है। भारतवर्ष 
के विभिन्न क्षेत्रों में पन्ना SE (Rough)&g में प्राप्त होता है। इस खड़ रूप पन्ने को शुद्ध रूप 
जौहरियों द्वारा विया जाता है / 
9- पन्ने के उत्पत्ति स्थान- 
रत्न परीक्षा के I को अनुसार मरकत RR प्रदेश गें समुद्र के किनारे 

रेगिस्तान के पास तथा gar देश में पाया जाता हैं। मगध के हजारीबाग Rig के तीर तथा 
RAZAR पर पन्ने की उत्पत्ति मानी गई है / 
२- पन्ने की उत्पत्ति आधुनिक पद्धति के AJI- 

आधुनिक शोषो के अधार पर बताया यया है कि अजमेर के पास गरा बाटी” नामक 
स्थान में पन्ने की खान का उद्भव हुआ है । इस खान से उत्पन्न पन्ता उत्कृष्ट श्रेणी का माना 
गया है। उदयपुर की खानों से भी पन्चे की उत्पत्ति मानी यह है। भीलवाड़ा निकटस्थ कालागुमान' 
RARER के खानों से उत्पन्न पन्ना अधिक ठज्जव्ल हरित वर्ण का माना गया है। विदेशों में पन्ना 
मुख्य रूप से ्रोणिल,कोलम्बिया,मोडागास्कर रसिया और साइकेरिया में पाया जाता है। कोलम्बिया 
का gal नामक स्थान पन्ने के तिए प्रसिद्ध है । कोलम्बिया पन्ना दो प्रकार की खानों से उत्पन्न 


१-द्ानवाक्षिपतेः पित्तमादाय भुजगाधिपः 
Rar कुर्वन्निव व्योम सत्वर ageri 
स तदा arcada नभोऽम्बुधौ) 
राजतः स महानेकः gegga 
ततः पक्ष निपातेन संहरन्निव रोदसी 
TEEN TÜR EGITEA 
veda मुमोच TEN: हुरसुक्ततुरस्कपादपायाम्‌। 
नलिकावनगन्यवासितायों वरमाणिक्यगरिरेखपत्यकायामृ(//-- 
तस्यप्रपातसमनन्तरकालमेव तद्दबरालयमतीत्य AN 
स्थान क्षितेठपप्रयौतिवितीरलेखं त्राययान्मरकताकरतांनगाम। Togo, Ho-0RMoI-L 
२- द्रष्टव्य To fo, Jo- २६४ 
३- द्रष्टव्य Ro Ro, Jo- २ 
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माना गया El एक खान के a हीरदाभा अल्प और नील वर्ण भी दिखाई एडता है । 
दुसरी खान से उत्पन्न पन्ना हरिवाभावुक्त होता है। अफ्रीकन पन्ना निमय होता है । हरित वर्ण 
7 शी युक्त माचा गया है। साइबेरिवन से ग्राप्त होने वाला पन्ना साधारण श्रेणी का माना जाता 
/ 
७-वैदूर्य की उत्पत्ति- 

TOS पुराण के अनुसार dd की उत्पत्ति के विषय में जो मत है वह इस प्रकार से हैं- 
कल्पान्त कालमें YX अगाध समुद्र की जलराशि के गम्भीर महानाद के समान दिति पुत्र TAGE 
के नाद से विभिन्‍न वर्षों वाली अत्यन्त सौन्दर्य सम्पन्न वैद्र्य मणियों का बीज उत्पन्न हुआ था । 
aq शिखरो वाले विद्ररनामक var सन्निकट स्थित aghe सीमा से मिले हुए क्षेत्र में उस 
dd बीज का अवधान होने से dz के ward की उत्पत्ति हुई I 
9- दैदूर्य के उत्पत्ति स्थान- 

af भारत के दक्षिण में सलेम जिले; वेन गंगा के तट ar, विंध्याचल, हिमालया, 
Aas श्री पर्वे महानदी के तट प बर्मा aga तथा gad देश में बताया गया है ie 
२- आधुनिक पद्धति द्वारा वैदूर्य की उत्पत्ति- 
आधुनिक अनुसंधान को आवार पर यह बताया है कि व्यवसाहिक महत्व को आधार 
पर dla मुख्य स्थान सीलोन है। आजिल उत्तर अमेरिका और गर्ल पर्वताचल भी age की 
उत्पत्ति के प्रमुख स्थान माने गए ÈI बेगुगगा, अटक BCH SAM), कामरूप (amara) विन्ध्याचल; 
हिमाचल, त्रिकूट vda, da महानदी बरमा और काबुल में भी प्राचीन समय में age की 
खाने थी । प्राचीन समय में कामभूतिक (आसामु) सीमा के ara स्थानों के विद्र पर्वत के 
समीप के aga (शिखरे में एवं पर्वत के पाव से बहने वाली नदियों की बालू तथा छोटे-छोटे 
rad में वैदूर्य प्राप्त होते थे / आधुनिक खनिज शास्त्रज्ञ भी आतामके मणिपुर नागा TESA 
और चीनकी भारतीय सीमा संलग्न पर्वत मालाओं में बैद्य के होने का अनुमान लगाते हैं 7. 
TAS. — 

9- दष्टव्य To Mo, Jo १६८१८६ 
२- JAn Fra 

परीक्षा ब्रह्मणा riar ee E 

कल्पान्तकालक्लुभिताग्डुराशोर्तिदकल्पाद्वितिणस्य TAG) 

giga agria I 

ag RREI PROGRE — 

कामभुतिकसीमानमनु TUT भवेता। Tego, अ०-दड Kilo 9-3 
३- दष्टव्य Ro Ro, Jo, २६ Se 
&- द्रष्टव्य To Mo, Yo, २००-२०१ z 
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20 
रत्न परीक्षा विधि 


१-गरुड पुराण के AJI- 


रत्नों के विविध प्रकारों को वज्र (RIJE, पद्मराग WT, FG 
AGL GRIT, केतन इत्यादि नाम दिया गया है। विद्वन्ननों ने उनका यह नामकरण इनकी 


संग्रह योग्यता एवं गुणों की दृष्टि में रखकर किया है । अतः रत्न anal विद्वानों को सर्वप्रथम: 
तत्व के आकार वर्ण T, दोकु फल परीक्षा तथा मुल्य आदि का ज्ञान वत्सम्बन्वित सभी 
शास्त्रों के ara विधिवत ara करना चाहिए क्योंकि कुत्सित लग्न या अनेक कुयोगों से बाधित 
अशुभ दिनों में जिन रनों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोष पूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को 
नष्ट कर वेते हैं । जैसा कि गरुड पुराण का कथन है ऐश्‍वर्य की इच्छा रखने वाले राणा को 
beg कि वह परीक्षा से किए गए अत्यन्त शुद RR को धारण करे अथवा उनका संग्रह 
करे / 3 

जो रत शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल रान संग्रही तथा परीक्षा कार्य में दक्ष होते हैं उन्हीं को 
रनों ga और मात्रा को जानने वाला कहा गया है / अतः रनों की परीक्षा इन्हीं रन 
शास्त्रकारों से करवानी चाहिए | रानों में वज्र को ही महाप्रभावशाली कहा गया है इसीलिए 
सर्वप्रथम उसी की परीक्षा को बताया गया है ।' 
9- हीरक और उत्त की परीक्षाविधि- 


१- गरुड पुराय में उत्तम हीरक का लक्षण एवं उस की परीक्षण विधि पर प्रकाश डालते 





9- ERA ठु मणयः TIRAR TROT: DRT! 
आणि चेद्रनीलमाणि RIIA JETA! 
aa सपुलकं खबिराख्यसमन्वितं तथा स्फटिक । — 
RITIRI TIERE संग्रहे ma 
आकारवर्णी — तत्फलं viera 
TTT र i सर्वशास्त्राणाम्‌ 
er r i 
PMT हीयन्वे गुणसम्पदा 
परीक्षापरिशुछ्धानां राानापथिकीषुणा। 
ereignet वापि a: श्रियमभीप्सता॥ To Jo, अ०-६८, श्लो2-८-9२- 
9- MATT कुशलाश्चापि WT: TOA! 
` त एव मुल्यमात्राया वेत्तारः Redmi 
महाप्रभावं poured % 
aagal परीक्षयं ततोऽस्माभिः ji To Jo, Ho-Gx, Kio 9४-१४ 


a 
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अत्यन्त लघु तथा RT थार से युक्‍त जो भी वज्र अर्थात्‌ हीय दिखाई देता है; उसमें निशचित ही 
देवता का वास डोता है / 


२- हीन हीरक की परीक्षण विधि- 

अग्नि के समान era, विशीर्ण ga से qa मलिन वर्ण वाले तथा मध्य में 
' बिळु fra हीरक को धारण करने पर इन्र भी औहीन हो जाते हैं । ऐसे हीरे के संग्रह 
करने की लालसा Tel करनी चाहिए। जिस हीरेका एक भाग अस्त्र TER से विदीर्ण क्षत विक्षत 
शरीर की आशा को ग्राप्त हो तथा रकत वर्ष से चित्रित हो तो वैया ERT इच्छा AT से सम्पन्न 
शक्तिशाली व्यक्ति को À ster Wey से रोक नहीं सकता है ऐसे हीरे को धारण नहीं करना 
चाहिए € 
3- दुर्लभ-हीरक की परीक्षण A- „° 

जो हीच seat, विशुद्ध निर्मल; Aer थार वाला लु हुन्वर WAT से 

युक्त और निर्दोष है तथा sarge वज्रको समान स्फुरित अपनी भा को विकीर्ण करने में समर्थ 
है तथा अतिरिक्ष भाग में स्थित इस प्रकार का हीरा एथ्वी लोक में हुलभ नहीं है / 
8- परीक्षण प्रकारः 

हीरे के कुशल विशेषज्ञ लोह. पुष्पराग Was, ag, स्फाटिक एवं विविध प्रकार 
के काँचो से हीरक के प्रातिखपों का निर्माण कर लेते हैं । अतः विद्वानों को कुशल परोक्षको से 
उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए । क्षार द्रव्य के दारउल्लेखन विधि से एवं शाण प्रयोगसे होरे — 
का परीक्षण करना चाहिए qa जितने भी रल हैं अथवा लौहोदिक जितनी अन्य धाठुएं हैं 





9- अत्यर्थ ITNT गुणवत्पार्श्वेषु TIET, 
ARG कलककाकपदकत्रासादिभिवाणितम्‌। ०५८ 
लोकेऽस्मिन्परमागुमात्रमापि AR FAA AT 
तस्मिन्देवसमाश्रयोहावितयृतीकष्याग्रधारं यादि ॥ To Jo, ६८/१६ 
ag 
२- rata ra gere 
न हि agas वज्रमाशु श्रियमन्याश्रवलासानकुयूर्वात॥/. 
de क्षतणावमासो यद्वा Tag 5० 
न तत्र FUE हियमाणमाशु स्वच्छन्द TA जीवितान्तय्‌।। aa- - - galo २८-२६ 


३- nagari geder वर्णान्वितं ag ठुपा्वमपेतदोषम्‌/ 
FAM YAM AGRA AR AAA भुवि AGÉ न THIN RT- - श्लो०-२१ 
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हीरा उन सब में चिहूनाङकन कर सकता है । अन्य कोई भी रल या ER में चिहन 
करने में समर्था नहीं है / त ग्र S 
JEN समस्त रनों के महत्व का कारण है फिर भी रलशाख्रन्न हीरे के विषय में इस 
निर्देश के विपरीत ही कहते हैं yerri जाति विशेष के रन दूसरी जाति को रन को काट 
सकते हँ lrg हीरक एवं gage अपनी ही जाति के रान को काट सकते हैं। हीरेसे ही 
हीय कट सकता है; अन्य रालोते हीरे को काय नहीं जा सकता er 
स्वभाविक हीरे के अतिरिक्‍त हीरक तथा JR जितने प्रकार के राण हैं। उनमें से किसी 
भी रान की प्रभा फर्ध्वगायिनी नहीं होती है। मात्र हीरा ही एक ऐसा रान है जिसकी प्रभा ऊपर 
की जोर जाती है / 
४-१- शुभ हीरे की परीक्षण विधि- 
जो हीय णल में तैर सके, THE हो, बटकोष हो, इन्रब्नुष के समान निर्मल TA से 
युक्त ही हल्का तथा gi के समान तेजस्वी हॉ अथवा तोते के Te के समान वर्णवाला हो, 
— कान्तिमान तथा विभक्त हो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त हीरा श्रेष्ठ तथा शुभ माना 
जाता है / 
जो हीय किसी वसु से न टूटे जो era एवं ag हो और जल पर तैरता रहे तथा बिजली; 
_ जनि या FATT के समान हो वह YT AT AS A TM 
9- AIN JORT तथा गोमेदकेन चा | 
वैदरवुर्यस्फटिकाथयूंच ARAN पएयिय:॥/ 
प्रतिखपाणि कुर्वन्ति वज्रस्य कुशला TTI 
परीक्षा तेषु कार्चव्या विदूवादिभः galera: 
्षारेल्लेरवनशालाभिस्तेषा AI परीक्षणम्‌ 
gai याति रत्नानि ये चान्ये ENTE! x 
सर्वाणि विलिखेदर्ज़ तच्च af RREI To To, आ०-६५, श्लो० २१४४-४६ 
२- guar akori गौरवाधारकारणम्‌ । 
ae ता वैपरीत्येन सूरयः परिचक्षते ॥ 


जातिरजातिं विलिखन्ति वज्रकुरविन्दाः। 
a विलिखाति नान्येन विलिख्यते aqu RI- - - श्लो० ४७-४६ 
३- वज्राणि मुक्तामणयो बेच BIT जातयः । 
न de ITAIT gan o AO 
ee स andy विहन्यते ॥ RI- -- Kilo ४६-० 


४- अम्भस्तरति ATA विमलं च Q 
a ae लु चानिशं FTI! Ho Jo, अ०-२४६, श्लो०- ६ 
"+ aran aaa तरति रश्मिवत्‌ Rey 
वडिदनलशक्रचापोपम च aa Radar go स०- Ho- ८० Fio १४ 
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८- AJT हीरे की परीक्षण R- 

जो हीरा काळपद के समान चिह्न वाला, मक्खी के समान RIT वाला, केश के समान 
रेखा रुप RT वाला, MJ से qa, ककड से विछ; लक्षण से दना कोण वाला आग से 
जला, मलिन, कान्तिहीक जर्जर हीचा शुभदायी नहीं होता है / 

पानी के बुलबुले के समान आगे से फटा विपटा और वासी फल के समान लम्बा हीय 
g7 देने वाला नहीं होता । इन दोष JIT ERT का मुल्य पूर्वोक्त मूल्य से अष्टमांश हो जाता 
/ 


६- उत्तम EN की परीक्षण विधि- 
जो हीय मोटा, वजनी; धन की चोट सहने वाला, समकोण पानी से भरे पीतल के 

वर्तन में उसके हिलाने से लकीरें डाल देने वाला, चर्खे में लगे तकवे की तरह FAT वाला और 
चमकदार हीरा उत्तम कोटि का होता है / 
२- हीरे की परीक्षण विधि के अन्य उपाय- 
१- सूर्य प्रकाश का हीरे पर विचित्र प्रभाव पड़ता है। यदि RA कुछ समय तक giaa में 
रखकर फ़िर उसे AR कमरे में लाया जाए तो उस से सतो रगो की किरणें अस्फुटित होने 
लगती हैं! स्वच्छ श्वेत रं के अलावा रदार हीयं पर सूर्य का ऐसा प्रभाव पड़ता है क्लि 
ZN उनका रंग गायब हो जाता है I 

२- हीरे को पहचानने का सुगम उपाय उसकी कठोरता है । इस का विशिष्ट JEA २०६२ है 
। उव्णता से इसका प्रसार बहुत कम हो जाता है। आयन्त शीतल जल में से निकाल कर यादि 
अत्यन्त उष्ण TAT रखा जाए तो इसका परिमाण 9.0 से 9.00000 हो जाता है | इसका सब 
से अधिक धनाचा ४२.३ होता है और इसको नीचे यह फैलने लगता है / 
३- हीरे के दारा समस्त जवाहरात नीलम आदि रत्न काटे जा सकते हैं! हीरा स्वरया किसी रसे 
खरोचा नहीं जा सकता है। हीरेसे कॉच किसी भी आकृति में कादा णा सकता ही” 


१- काकपदमक्षिकाकेशबातुवुक्तानि TAT 
Ryn दग्थ age त्स्ताविशीयाति T YT go स०- Hozo, #लो०- १९ 

२- यानि च बद्बुददातिवागराचिपिटवासी फलप्रदीर्धीणि/ 

सर्वे Adar मुल्याद्भागोऽव्मों El! तदेव- - - - Mok 
३- स्थूलं Rara गुर eras समकोटिक भाजनलेखि 

gem mag च Te Ho अ०-१५ श्लो०- ४ 
&- द्रष्टव्य Yo ĝo, Jo- २२ 
£- द्रष्टव्य तदेव - You २४ 
६- द्रष्टव्य तदेव - Yo २४ 
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४१ 
३- हीरे की वैज्ञानिक परीक्षण Rf- 
वैज्ञानिकों ने असली और नकली हीरे एवं उत्तम तथा निकृष्ट श्रेणी के हीरो का परीक्षण 
तथा उसके रंग रूप की पहचान के लिए नवीनतम वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा परीक्षण बताए हैं- 
१-डायमृण्डोस्कोप- इस वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा हीरों के दाग रंग-रूप तथा उनकी कटाई- Ber 
के विषय का Wart होता है। 
२- कलरमीटर- विशेषताः इस यत्रके दारा RÈ रंग का ज्ञान होता है। पुराने कलरमीटर से 
केवल हीरे के ७ ही रगो का विवेचन किया जाता था, Ke नवीन कलरमीटर से हीरे के 92 
प्रकार के रंगों का Rart हो जाता है । 
3- डाय्मोलाइट- इस यत्र द्वारा मास्टर स्टोन के साथ हीरेके रंग और चमक का मिलान किया 
जाता है। इस यंत्र के दारा हीरे पर प्रकाश डालकर भीतरी रगो का अध्ययन किवा जाता है / 
२- युक्ता की परीक्षण विधि- 
9- Gama का मत है कि मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है, जिनको रा 
पद पर अधिष्ठित किया जा सकता है । वह JRT से उत्पन्न होने वाली युक्ता है । यह 
सुचिकादि यन्त्रो से वेध्य होती है। शेष gan अवेध्य होती हे / 
२- सिहल देश के कुशलणनों का मानना है कि जो मुक्ता श्वेत काच के समान हो, स्वर्ण जटित 
हो तथा रा ra के अनुसार FRI होने के कारण कष्ट का निवारण करने वाली हो ऐसे 
रस विशेष में शोषित मुक्ता शरीर का अलकार होती है / 
9- स्वभाविक मुक्ता की परीक्षण विधिः 
यदि किसी gía कृत्रिम होने का सन्देह हो तो उसको लवणमि्रितु उष्ण स्नेह 
दव्य में एक रात रख कर सूखे TA में वेष्टित करके यथा योग्य न्य के साथ उसका मर्दन 
करें । ar करने से यादि उसमें विवर्णा शव नहीं आता है तो उसको स्वभाविक मुक्ता ही 
ama” O OO 
9- द्रष्टव्य रत्न Ao, qo- २७ 
२- तत्रैव चैकस्य हि german निविश्यते ITT gl 
dary JEJA de शेवाव्यवेष्यानि वदन्ति TIL To Fo, अ०-६६ शलो०-२ 
३- श्वेतकाचसमं तारं हेमाशश्तयोणिवम्‌। 
रसमध्ये gra मौक्तिक E 
एवं हि सिंहले देशे कुर्वान्ति के RT- आ०-६५, galo रेष 
s- यस्मिन्कृत्रिमसन्देहः RRIA le a 
30) लवणे स्नेहे निशां तदवातवैच्णले। 
जीहिभिर्मदनीयं वा शुव्कवस्त्रोपवेष्टितम्‌। 
q नायाति वैवर्ण्य विज्ञेयं TBAT वदेव Hoke flo २६-४० 
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४२ 
२- उत्तम मुक्ता की परीक्षण विक्षि- 
जो झुकता merma rate, वीति बाला, श्वेत वजनी; चिकना और स्थान पर विधा 

हुआ मोती ही उत्तम कोटि का होता है / 
१- mía को चाक्लों के छिलकों में रगड़कर उन्हें गोमूत्र से प्रक्षालन करने पर यादि उनमें 
कोई शी विकृति उत्पन्न नहीं होती है तो वे उत्तम कोटि के मोती कहलाते हैं / 
२- — दातसे सरलता पूर्वक टूट जाता है। कृत्रिम मोती को आसानी से तोड़ा नहीं णा 
सकता है | 
३- मुक्ता की वैज्ञानिक परीक्षण R- 

यादि असली मोती को गन्धकाम्ल (sulphuric acid)? थोड़ी देर gat दिया जाए तो 
उस a * कान्ति नष्ट हो जाती हैं जबकि कृत्रिम मोतियों का गन्धकाम्ल पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है । 
3- पद्मराग परीक्षण 
9 श्रेष्ठ तथा उत्तम ERT की परीक्षण विधि- श्रेष्ठ ERIT माणियों में वणाधिक्य JET, 
स्निग्धता; समता Feira, पारदर्शिता, तेजास्विता एवं महत्ता जैसे गुण पाए जाते हैं। जिन माणियो _ 
में ware, विद्रा मल, प्रभाहीनता, vera तथा वर्ण विहीनता होती है, वे सभी जातीय गुणों 
के रहने पर प्रशस्त नहीं गाची जाती हैं / 

जो era ताग्निका (qa) के वर्ण को धारण करता है। FT (Teer) के समान मध्य 
7 पुर्णता से yaa Wea) होता है तथा स्नेह से प्रदिग्ध (स्वभावतः lea) होता है और 
अत्यन्त बिसे को कारण कात्तिविहीन हो जाता है, मस्तक-संवर्षण अथवा हाथों की STM के 
स्पर्श से निस्के पार्श्व भाग काले हो जाते हैं हाय में लेकर बार-बार a 


SAA A 
१- ga ga reri mag शवेतं ge स्नग्ध देश विद्ध च HATA! अथ््चा०-१% Mo-9 


२- RaRa MINAT IA RMA 
यन्नोति विकृति क्रिंचित्‌ Aaea T Ro, 8०-८६ 


३- द्रष्टव्य vo Mo, Jo -८६ 
8- दष्टव्य ma --Jo -८4 


e वर्णाधिक्यं qeda स्निग्यता समताच्छता। 
आर्चिष्मता महत्ता च मणीनां JANEN 
ये कर्करच्छिमलोपदिग्याः TIRET: TEN विवर्णाः 
न ते gear मणयो भवाति समानतो जातिगुणैः AIKEN To Jo अ०- Go, श्लो०-१७-9६ 
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ऊपर की ओर उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को क्षरण करती है वह TH TA 
में श्रेष्ठ तथा उत्तम होती है / जो ERT अरुणिमा से युक्‍त तथा अत्यन्त निर्मल होते हैं वे 
ER उत्तम कहे जाते हैं /* 
9- प्रद्यराग परीक्षण की अन्य RFN- 
9- जिस ERTI को MT: काल सूर्य के सामने रखते ही उसमें से लाल रग की किरणों चारों 
तरफ निखरने लगती हो वह mr उत्तम गुणों वाला समझा जाता है / 
२- सरी जुने cat माणिक डालते ही यदि द्र्य लाल दिखाई देने लगणाता हो अथवा लाल- लाल 
किरणें दिखाई बेने लगती हों तो वह उत्तम माणिक कहलाता el 
३- महाघोर अन्धकार में मायिक को रखते ही यदि सूर्य की आशा के समान प्रकाशित होवा हो 
तो उसे श्रेष्ठ माणिक समझना चाहिए / 
४- कमल की पंखड़ियों में रखने से यदि माणिक उसी समय प्रकाशित हो तो उसे श्रेष्ठ 
समझना चाहिए। ऐसा माणिक देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा माणिक सम्पूर्ण कष्टों की दूर 
करता है और सम्पूर्ण सम्पाति को देने वाला होता है / 
£- प्रातः काल में सूर्य के सामने एक दर्पण पर माणिक को रखने से यदि दर्पण नीचे की तरफ 
_ छाया भाग में भी किरणें दिखाई दे तो वह Fert माणिक MA 

9- श्री पुर्ण वीपिविनाकृतत्वादविजाति RETA एवं भेदः। 

FMA पुष्यति पद्मरागो योगात्ठुषाणामिव GATA! 

dara प्रतिभाति यश्च यो वा TTS TEM TTI — 

areragaí च अति कालिका पावता विभर्ति ॥ 

dra चोलित्य यथातवति Prats: सर्वगुणानतीव To Jo, अ०-७०,१लो०-२३ २४२४ 


२- द्रष्टव्य Ho Yo so २४६, श्लो2 22 
३- बालाककरसंत्प्षाब शिखा aa qq 

Cavers वापि स महागुण उच्यतो/ To Ro, Jo- १६६ 
४- दुखे AJI क्षिपतो T: PITT 

क्मेच्छिखा लोहितां वा पद्मरागः स जत्तमः॥ तदेव ” ” ” 


८- अन्धकारे महाघोरे यो न्यस्तः सन्मह्ामाणिः। 

प्रकाशयति सयाः सश्रेष्ठः पद्मरागः तदेव- PAD 
६- alg यो न्यस्तः प्रकाशयति TENI 

पद्यरागकरो ay देवानामपि दुर्लभः 7 तदेव- » 00 
७- सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वसम्प्रत्तिवायकः। 

MTS कृत्वा दर्पणे MATA dr ” ” 2 
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६- यदि माणिक को पाथर पर पिसे पत्थर क्षिसणाए परतु माणिक न बिसे और उसका वजन 
पटे एवं किसने से उत्की शोभा बन जाए तो उस माणिक को शुद्ध जाति वाला समझना 
चाहिए | 
२- GRIT का वैज्ञानिक परीक्षण- 
यादि किसी भी प्राग के कृत्रिम होने का सन्देह हो तो उसे बर्फ के टुकड़े के पास 
रखकर उसकी ध्वनि दारा उसका परीक्षण किया जा सकता है यदि ध्वनि हुई तो वह असली 
पद्मराग होगा अन्यधा नकली /* 
४- मरकत मणि परीक्षण- 
9- श्रेष्ठ मरकतमाणि की परीक्षण विधि- जो माणि अत्यन्त हरित वर्ण वाली कोमल; कान्तिवाली, 
जटिल, मध्यभाग में grat से परिपूर्ण दिखाई देती है तया जो अपने स्थान विशेष के गुणो 
से qua, समान कान्ति वाली उत्तम तथा सूर्य की किरणों के स्पर्श से अपनी प्रश के दारा 
सभी स्थानों को आलोकित करती है तथा हरितभाव को छोड़कर frre मध्य भाग में एक 
aga कान्ति विद्यमान रहती है और जो अपनी नवनवौदित अभाराशि से नवीन निकले हुए 
हरित gu की कान्ति को तिरस्कृत करती है और जो देखने मात्र से ही लोगोके मन को 
आयाधिक आहलादित करने में समर्थ होती है ऐसी मरकत मणि श्रेष्ठ तथा गुणवती मानी जाती 
er 
जो मरकत माथि gat चूर्ण के समान ge Agent से lagi होती हो । वह श्रेष्ठ 
बताई गई è 





9- तत्र क्रान्तिविभागेन खायाथायं RRRA 
अप्रणश्यति सन्देहे शिलायां Raq To Mo, Jo- १६६ 
२- mer र० विछ yo १६७" 
३- अत्यन्त हरितवर्ण कोगलमर्चिविभेदणाटिलच । 
काचनचूर्णत्या5न्तः पूर्णामिव लक्षयते यच्चा 
युक्तं TR: समगं WAT 
ag: करसस्पर्शच्युरयाति सर्वाश्रयं दीप्तया 
Rar च हरितभावं en TEN. ens Care 
7/ ad A a 
यच्च मनसः प्रसादं anta निरीक्षितमतिमात्रम्‌। 
तन्मरकतं regata रत्नविदां AAMC To Jo- ७२/१२१४ 
8- शुकपक्षनिभः RT: करान्तियान्विमलस्वथा। 
TAIRA: CARAT Agf Ho Jo-28&/ Jo 
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oR पन्ना हरे रंग का भारी REIT लिए हु उज्जवल किरणावलि Ja, 
ET एवं पारभासक-इ़स प्रकार के सात गुणों वाला हो तो उसे उत्तम प्रकार का पन्ना कहा 
जाता है । बिचुमय हरे रंग का अथवा अन्य रंगो का भी पन्ना होता है । GTI हरे रंग का 
पन्ना सर्वोत्तम होता है r 
9- WET मणि का वैज्ञानिक परीक्षण- 
9- श्री dea, हीमिस्टर एवं daga विलियम्स आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्धकर दिया है कि 
पन्ने — अत्यधिक उव्णाता प्रदान करने से वह अपने अ्रकृतिकहरितमा रंग का परित्याग नही 
करता है। 
२- पन्ना परीक्षक यत्र ant (EmeraldTester) दारा पन्ने का परीक्षण करने से प्राकृतिक 
पन्ने का रंग हरीतिमा के स्थान पर अखणिमा मय (लालु) दिखाई देता है /* 


g- ZAT परीक्षण- 
9- श्रेष्ठ तथा उत्तम gaia की परीक्षण विधि- 

Ayn अधिक परिमाण वाले दूध में रखने पर भी जिसकी aa वर्ण की कान्तिं से 
वह दूध स्वयं नीलवर्ण का हो जाता है, उसरी को महानील माणि कहते हैं / 

जो इच्रनील दुग्ध मेँ रखने पर अत्यक्षिक प्रकाशित एवं पुशोशित होता 2,78 उत्तम इन्रनील 
होता है / 
Ra sra (तीलमु) में अन्य वस्तु का प्रातिबिम्ब न बन सके भारी स्निग्धा स्वच्छ 

Rer मुद्र एवं eager हो तो ऐसे सात लक्षणों से झुकत नीलम श्रेष्ठ समझा जाता er 





9- हरिवर्ष TORT स्फुखाशिमिचय शुभम्‌ । 
मण age al TH Ta AIAN Zola, go-95€ 
२-द्रष्टव्य Yo कि Jo- १८६ 


३- यस्य वर्षस्य gran शतगुणे स्थितः / 
नीलता' तन्नयेत्सर्वं महानीलः स उच्यवे॥ To Jo- 9१/१६ 


g- ga gi खीरे राजते आणतेऽविकम्‌॥ Ho Jo २४६/१४ 


£- एकच्छायं gaara स्वच्छोपण्डितविगरहम्‌। 
मूदुमध्ये लसाज्जयोतिः सप्तधा नीलमुक्तमम्‌॥। To Mo, Jo 958, 
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G- JA परीक्षण- 
१- श्रीष्ठ ae की परीक्षणाविधि- gh पर err के जो वर्ष है उन सभी वरणो की 
MAT का अनुगमन AGA करती है। उन माणियों में जो माणि मगर कण्ठको AGT अववा FT 
पत्र के समान वर्णवाली होती है, aa को श्रेष्ठ माना गाया है। जिन मणियों का वर्ण चषक नामक 
षीके agar होता GET Agata को adan ने प्रशस्त नहीं कहा है” ARGOT 
में नील एवं रक्‍त आभावला dad श्रेष्ठ माना गया है। नील एवं रक्‍त आभावाले वैदूर्य को हाथ 
में RGI योग्य बताया गया है r 
२- उत्कृष्ट deter परीक्षण विधि- 
ग्रीम ऋ और वर्षा ऋतु के पूर्व आकाश में काले, पीले और नीले चमकदार बादल 

जितने सुन्दर दिखाई देते हैं ठीक इसी प्रकार के वर्ण का वैदूर्य विविध रुप रंग का आभाषित 
होता है। ERIT (किषिक्य- Ruby) निस प्रकार अनेक वर्षों का होता है उसी प्रकार वैदूर्य धी 
अनेक am युक्त पाए जाते हैं। सफेदी लिये हुए काले TE (Gray)T का किचित्‌ कृष्णाभा 
लिए हुए वर्ण का aged rra ने उत्कृष्ट याना है / 
O- JATT परीक्षण- 
9- श्रेष्ठ पुखराज की परीक्षण विधि- 

< जो JTT हाथ में लेने से भारी प्रतीत हो; स्पर्श करने gia, स्थुल, समता 
लिये हुए/ CL पीले कनेर के रग को समान अथवा अमलवास के कूल के रग जैसा पीताभा वर्ण 
हो-इन आठ गुणों से qua gana श्रेष्ठ होता है / 


१- पद्मरागमुपादाय मणिवर्णा हि ये क्षितौ, सर्वास्तन्वर्षशोभाभिवैदूयूर्य TIT AT 
aut प्रधानं शिखिकण्ठनीलं यदा भवेद्वेणुदलप्रकाशम्‌। er 
चावाग्रपक्षप्रतियत्रियो ये न ते RRA माणिशास्त्राबिह्मिः। To Jo- 5378-0 

२- नीलरक्तं तु वैदय श्रेष्ठ हाचादिक Tigh Ho Jo- २४६/१४ 

३- प्रावृट्‌ पयोद-वरदाश्चित-चारूरूप, 

JRT विविधावभासाः | 

RRIT मणिवर्णा हि ये fra! 

सवास्तान्‌ TARA TAC! 

तिल qu OEA hh o y 

age नाम तदान RRISTE a Yo Mo, Jo- २०२-२०२ 

४- पुष्परागं FRAT स्वच्छ a सम 287 
कर्णिकार TEAM AGT घुसष्टक्षा/ RTE JW a, 
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२- उत्कृष्ट तथा ।निकृष्टश्रेणी के पुखराज की परीक्षण A- 
जो पुखराज गोबर में भलीभाति रगड़ने से उसका रंग मटमैला न होकर और भी 
विशेष agora हो उठे तो समझना चाहिए करि यह पुखराज उत्कृष्ट श्रेणी का है । 
यदि पुखराज ITEM, gra, रुक्ष पीलेपन के साथ कुछ कालापन तिये हुए विषमाकार हो तो 
ऐसा JERIA निकृष्ट माना जाता है / 
उत्तम Pie पुखराज शवेताभा लिए हुए कुछ पीतवर्ण के होते हैं। पीतवर्ण पुखराण को यदि 
कुछ Mea दिखाई जाए तो वह अपना रग बदल देते हैं r 


द- AZT TTT- 

उत्तय (aga की परीक्षणविधि- नो ga माषियां खरगोश के रक्‍त के समान लोहित होती हैं 
अथवा उुजाफल या नपा पुष्प की आभा को क्रय करती हैं; उन्हें श्रेष्ठ माना गया है 
E- प्रवाल परीक्षण 
उत्तम प्रवालकीपरीक्षण विधि- प्रवाल पके कुन्दरु के समान रक्तवर्णाभावुक्त Ma, लम्बे और 
वक्रता रहित, Rra, area मोटे gg उत्तम श्रेणी के होते हैं । 

जो प्रवाल dana मिश्रवाला, gaceta, कृष्ण मिश्च वर्षाला, सुखा ओर ales, कोटर 

या खात युक, AT, हलका और परतला होता है वह निकृष्ट श्रेणी काँ होता है । ऐसे प्रवाल 
को औषध प्रयोग में एवं अह निवात के कार्य में नहीं लाना चाहिए / 





- Raig वर्ण पुष्णाति WTI 
FRETI तज्जात्यं HT रलपरीक्षकेः॥ 
fari कर्कश Bl पीतं श्याम नतोन्नतम्‌। 
कपिश कपिल पाण्डु पुष्परागं परित्यजेत To Ro, Jo- २६०. 
२- दष्टव्य- aT- o- २६० 
३- तत्र प्रधानं शशलोहिताभं युंजाजवाएष्पनि् Reg To Jo ९०८ २ 


४- पक्‍वबिम्बफ़लच्छायं KOTIRO] 
स्निर्थसव्रयक' स्थलं TAT TAA TAI 
qozi q रक्ष AAT कोदरान्वितम्‌। 
निरि garad च प्रवालं TAASEN 
आरग च जलाळान्ति वक्रं qe TACT 
क्ष कृष्ण लघु श्वेतं अवालमझुर्भ CRITI o o, [०-१२६ 
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8.9 रत्न धारण के लाभ 
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का रत्नों दारा शमन 
४.३ विविध रोगों में रत्नों की उपकारिता 
४.४ रातों का शोधन एवं भस्मीकरण 
४.५ शुभाशुभ फल प्राणि में रानी 
का योगदान 
४.६ तल धारण का उपयुक्त समय 
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रत्न धारण के लाभ 
मनुष्य का यदि भाग्योदयकारी a हो तो उसकी बलव्रद्धि के लिए अथवा 
अनिष्टकारी ग्रह प्रबल हो तो उस ग्रह से सम्बन्धित OIRA संग पत्थर तथा जड़ी को धारण 
करना लाभप्रद होता है। 
रत्नों को धारण करने से पूर्व यह बिचार कर लेना आवश्यक होता है कि रानों में कोई 
दोष न हो, क्योंकि शुभ रत्नों को धारण करने से सामान्य जन तया राणाको शुभफल ग्राप्त होता 
है तथा अशुभ रत्नों को धारण करने से अशुभ फलकी प्राति होती है । 
जिस प्रकार मुर्ति की प्रतिष्ठा मन्त्रों दा की जाती है; उसी प्रकार रत्नों को शरण करते 
समय मंत्र, जप तथा दशांश हवन करना चाहिए। यादि रल लेने का सामर्थ्य न हो तो उसी TE 
का IR अथवा TAR धारण किये जा सकते है। ¬ 
MATa में रानो के धारण से जो लाभ बताए है, वे इस प्रकार से है- 
9- हीरक- जो मनुष्य de, निर्मल तथा दोष शून्य हीरे को धारण करते हवे जीवन पर्यन्त 
प्रतिदिन, स्त्री सम्पत्ति ya थन वान्य और गवादिक पशुओं की daa को प्राप्त करते e 
जो राजा RIJN समुण्णवल एवं चमकते हुए शोभा सम्पन्न हीरे को धारण करता 
È वह अपने पाकम से दूसरे के प्रताप को आळान्त करने में समर्थ होता है तथा वह अपने 
समस्त सामन्तं को वश में रखकर पृथ्वी का उपभोग करता है / 
वर्णादि अनुसार हीरे को क्षरण करने से जो लाभ बताए हैं वह इस प्रकार से हैं- 
9 ब्राह्मण हीरा - ब्राह्मण हीरो को धारण करने से मनुष्य सात जन्मों तक ब्राह्मण जाति में ही 
जन्म लेता है। JAIR और समस्त शास्त्रों का ञाता हो कर महान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता 
él 
> क्षत्रिय हीरा- जो व्यक्ति ब्राह्मणवर्ण वाले हीरे को धरण करता हैवह शूर वीर होता है तथा 
MS क्षेत्र में कभी नहीं डारता ay aa सदैव अपने वश में रखता है। उसकी प्रणा gal 
तथा अन्न बन से AGS रहते हुए आज्ञा का पालन करती ÈI 





9- लेन शुभेन FT भवति नुपाणामनिष्टमशचुभेन । 
यस्मादतः परीक्ष्यं दैवं UAT TREU gotío ६०/१ 


2 Mar Farrer Tae थत्ते यः वततः सदैव TI 

वृद्धिस्तं प्रतिदिनमेति यावदायुः त्रीसम्पह्ुतधनवान्यगोपूनाम्‌॥ To Jo ६८/२२ 
३- सौदामिनीविस्फुरिताभिरामं राणा यथोक्तं कुलिशं दघानः। 

पराक्रमाक्ान्तपररापः समस्तसामन्तभुवं भुनक्ति तदेव ६८/६२ 
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३ वैश्य ERI- जो वैश्य वर्ष का हीरा धारण करता है -जन; स्त्री- 
आनन्वित रहते हुए जनता में सम्मान पाता y CN 
४ Y ENT नो व्यक्ति शूदर वर्ण का हीरा IRT करता है, वह साडु महात्माओं के साथ रहने 
वाला तथा HET होता हे और परोपकार में उस की सदैव आस्था बनी रहती है। वह व्यक्ति | 
धन-वैभव से युक्त होकर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा लेता है / | 
२- YAA जो मनुष्य अथवा राजा सर्प मणि (सर्प के फण से मिलने वाली) मुक्ता को धारण 
करते हैं उनको कभी शी विष या रोग सम्बन्धी दोष नहीं होते हैं । यह मुक्ता अलक्ष्मी का | 
नाश करती है। सर्प gana INT करने वाले मनुष्यों से श्रु हमेशा भय भीत रहते हैं तथा | 
उनकी सदैव विजय होती है और उनके यश का विस्तार होता है / | 
3- प्रवाल- जो मनुष्य ga कोमल स्निग्ध तथा लाल-लालवर्ण की आभासे युक्त (aga मणि 
को धारण करते हैं वे निश्‍चित ही इस संसार में धन-धान्य से सम्पन्न होते हैं और यह मणि 
विषादिक Ear को भी दूर करने वाली है / 
#-पद्चराय- जो राजा पद्मराग मणि को क्षरण करता है, उसके राज्य में इच सदैव वर्षा करते | 
हैं और इस मणि के ग्रभाव से राजा शत्रुओं का नाश करता है / | 

शत्रुओं के बीच निवास करने तथा प्रमाद gía में आसक्त रहने पर भी YLT महागुण 
सम्पन्न होता है । ERIT मणि को करण करने से या उस का स्वामी होने से किली भी व्यक्ति 
को आपकदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती हैं । नो मनुष्य गुरो से परिपूर्ण तेजस्वी ga वर्णवाले 
RAR को धारण करता है उसके समीप में उपस्थित होकर दोष dekha उपव जैसे | 
कृष्ट देने में सक्ष्य नहीं कर पाते हैं / 
e ¿aa at ager a को क्रय करते है। उनके पप नष्ट हो नाते ही इच्रनील | 
को धारण करने के बाद साधारण È साधारण व्यक्ति भी राणा, महाराणा नेता; अभिनेता; विद्वान | 
añ किसी के भी सामने भयभीत नहीं होता है। गोल आकृतिते Ja ra को INT करने TH, 


[pez त्त तथा वैभव की आणि होती है / 

9- द्रष्टव्य To flo, Jo -२० 

२- अपहरति विषलक्ष्मी क्षपयति I यशो विकाशयाति 

short नृपतीनां gara rra हैं? do ८०/२७ 

३- ग्रसन्त कोमलं er get kage Raqi 

धनधान्यकरं लोके Arena Togo ५०/३ | 

४- ¿Ra Foo ८०/६ 

£- सपराचमध्येऽपि GORA AIRG TAAL 
न ARA महागुणस्य QU 

— ते daa समभिद्रवन्ति | 
aA: arar यः पदमा परवतो Rallit Togo ७०/२१-२२ | 
६- द्रष्टव्य | to ĥo, Yo -१८६ 
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to 
: अनिष्ट Tel द्वारा उत्पन्न रोगों का रलों ERT शमन 
58 
जब किती व्यक्ति को सूर्य ग्रह पाप के रूप में आकर कष्टदायक सिद्ध होता है। अर्थात 
q लग्न कुण्डली, राशि एवं पाप हों के साथ अनिष्ट व्याधियाँ एवं शिर se, सतत और 
TIRER) OR, पित्त-रोगु अम्लशूलु हृदय रोगुहैज, शिरोक्रण विषण MN, दाहकन्वर 
जैसे रोग उत्पन्न करता है। सूर्य दारा उत्पन्न रोगों के शमन के लिए माणिक्य रत्न तांबे या सोने 
में आयु की अवस्था के अनुसार मात्रामें धारण करने से एवं माणिक्य की भत्मका सेवन करने से 
सूर्य दारा उतपन्न विकारों एवं रोगों का शमन होता है / 
२- AA 
जिस व्यक्ति के जन्म लग्नु राशि, दशा आदि में वळसा की gaf पाप Hel के साथ 
हो अथवा वह AAR हो तो TTS, गण्डयाला ज्वर विशेषतः BHAT जन्य AGHA, वमन, 
क्षय. Gaga, wine, जलोदर आमण पीड. आमातिसाए हृदयरोग, NIGAN आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को यथावस्था के अनुसार PATA में मोती को क्षारण 
करना चाहिए एवं मोती भस्म का सेवन करणे से TAN दारा उत्पन्न रोगों का शमन होता है / 
3- मगल- 
मंगल ग्रह की Bere होते अरिष्ट स्थान एवं पाप ग्रहों के साथ स्थित होने पर 
रक्त ÂT, दाढ भगन्दर रक्तदोष, WHE, कोडे फुन्सियों का समस्त शरीर में होना, दुष्ट AT 
(area), हड्डियों का ge जान बवासीर रक्तातिसार यानी खनी दसतो का आना; शरीर 
के किसी भी अग से रक्‍त का जा जाना; APRE का भयु, प्रदर रोगु राजयक्ष्मा की खॉसी 
बच्चों को कुकर खाँसी; निमोनिया रोग LESE AGRA, आधिक पसीना 
आनः Taal और मधुमेह जैसे रोग उत्पन्न होते हैं । इन रोगों से पीडित व्यक्ति को बलु 
काल तथा AG के AGAR उपयुक्त समय में प्रवाल को यथा मात्रा में धारण करना चाहिए 


9- शिरः पीडा प्रमेहश्च सततः सन्ततो ACI 
पिन्तरेग्रेउग्लशूलश्व हृदयरोगश्च gar! 
शिरोत्रणदिकं चैव विषजो दाहकणवरः। 
sacate च खौ व्यादिवितिर्षयः॥ To Ro, go १६६ 
२- गलगण्डो गण्डमाला ज्वरश्च कफद्रषितः। 
THE क्षयं qa शलीपदश्च जलोदरी 
MART STMT हृदयरोग LAG BM 
एते वै वळणा रोगा मुनिभिः Medar ॥ nRT- Jo- ६9 
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एवं प्रवाल भस्म का सेवन यथामात्रा में करना चाहिए इससे मंगल अह द्वारा उत्पन्न रोगों का 
शमन होता है / 
४-बुक्ष- 
` जिस व्यक्ति के जन्म लग्नु राशिः दशादि में बुध की कुट्रष्टि हे WT अहो दारा 
पीडित एव निर्बली होने से त्वचा सम्बन्धी रोग वायुजन्य HSI, Prea 77, एक्जीया आदि TARTTI, 
उन्माद वयनके साथ कफाशिक्य एवं तीनों दोषोंका प्रकोपण हो कर सन्निणातादिक व्याधियोँ उत्पन्न 
हो जाती हैं। इन रोगों से पीडित व्यक्ति को उपयुक्त समय में यथावस्था अनुसार पन्ने को धारण 
करना चाहिए एवं उसकी भस्म का प्रयोग करना चाहिए । इससे FT TE दारा उत्पन्न रोगों का 
शमन होता है / 
e TE RÍA” 
जिस व्यक्ति के जन्य लगन एवं राशि से अरिष्ट स्थान में बृहस्पति स्थित हो या 
गोचर में बृहस्पति के अरिष्ट होने से मास्तिक एवं कर्ण निहव, नासा नेत्र आदि अत्यर्गों में 
पीड़ा होती है। शरीर अत्यध्षिक मोटा होने लगता है। FANT, यदा कदा सहला शवास- TART | 
लेने में अवरोध आदि व्याधियाँ qe ze की प्रकोणस्था + होती हैं। इन रोगों से ग्रसित व्यक्ति 
को उपयुक्त समय में यथा मात्रा में पुखराज को क्षारण करना चाहिए एवं उसकी भस्म इत्यादि 
का उपयोग करना चाहिए । निन व्यक्तियों को वक्षस्थल सम्बन्धी व्याधियाँ यथा TRA, श्वास 
कासु, हृदयरोग आदि एवं वातव्याधियाँ यया- आमवाळ सन्विवात आदि तथा मेदारोग TA- 
मोदापन आदि व्याधियाँ हों तो उन्हें भी पुखराज को उपयुक्त समय में धारण करना चाहिए | 
इन रोगों से IRA व्यक्ति को gaara एवं FATT की भस्म का सेवन करने से बृहस्पति द्वारा | 
उत्पन्न रोगों का शमन होणाता है / 
&- Jh- 
किसी मनुष्य के जन्म समय में M, अन्तर्दशा या गोचर में AJI या पप ग्रहों के साथ 
ga के स्थित होने से निम्न रोग उत्पन्न होते है नेत्र za, Reiza, प्रमेह, शोक ga 77, 
77 उपदेश (गनोरियु) ral में प्रदर तथा TRA सम्बन्धी gn रोग पंच aia के 
विकार oreda (aaa mae रोग । इन रोगों से अस्त व्यक्ति को कम से कम 
9- रक्तपित्तोद्भ्वा पीडा GOR भगन्दरः। 
रक्तदुष्टिप्रमेहश्च विस्फाटिकभयं महत्त 
दुष्टळणोऽस्थिभगश्च CHITA ITA भय 
HN रक्तातिसारशच व्याधयः कुगसम्भवाः। To Ro, Jo-939 
२- द्रष्टव्य To वि, Jo - EX 
9- द्रष्टव्य | तदेव- Yo- १६४ 
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से कम सवा रत्ती का हीच चाँदी में धारण करना चाहिए तथा हीरा भस्म के योग्य सेवन से भी 
रोगों की शन्ति होती है । इस प्रकार हीरा करण करने से अथवा हीत भस्म के सेवन से शुक्र 
द्वारा उत्पन्न रोगों का शमन होता ay 
७-शनि - 

शनि TE की Ge एवं अरिष्ट होने से अनेक प्रकार की व्याधियाँ दुर्घटनाएँ एवं रोग 

जैसे राजयक्षमा TA, EM,” लीहोदर स्नायु पीड, BRM, THEI, ARTI, Mer, 
gaia वायुजन्य पीडा और हाय पैरों का BIT इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से 
ग्रसित व्यक्ति को नीलम की भस्म एवं नीलम को उपयुक्त समय में क्षरण करने से शनि ART . 
उत्पन्न रोगों का शमन होता है r 


E 





राहु ग्रह की gafe एवं कुण्डली में अरिष्ट स्थान में होने से मानव शरीर में अनेक 

प्रकार के शाचीरिक एवं मानासिक व्याधियाँ तथा रोग उत्पन्न हो जाते हैं । TAG, वीपन, | 

पाचन, रूविवर्धक त्वचारोग अव्ययस्थित बुद्धि जैसे रोग उत्पन्न होते हैं । इन रोगों से आसित | 

व्यक्तिको यथावस्था अनुसार उपयुक्त समय में गोमेदको धारण करना चाहिए एवं गोमेद की भस्म 
का सेवन करना चाहिए । इससे UE के द्वारा उत्पन्न हुए रोगों का शमन होता है / | 

ES = | 
3 dq अह की प्रकुपितावस्था एवं अरिष्ट होने से इसको द्वारा उतपन्न व्याधियाँ एवं रेगे में 

पित्त प्रधान रोगु रक्‍त विकार; Ge विकार वायु Rer, पाण्डुरोग प्रसव ds, Mara, दीपन 

और TIRTA, बच्चों के श्‍वास प्रश्‍वास सम्बन्धी रोगों aa TR रोगों के शमन एवं BT 

दाय उत्पन्न विकार के शयन के लिए वेद्य रन आयु अवस्था के अनुसार उपयुक्त समय में | 

— करना चाहिये । वैद्य की भस्मका सेवन करने से भी केतु द्याय उत्पन्न रोगों का शमन 

होता है / 

9 नेत्र ya गुदे लिंगे रोगः स्वाद TJAT 
प्रमेहः शोधमूत्रंच छुल्सेगेपदशकः// 
cha प्रदरपीडा च TRER । 
इच्रियणां विकारः सवानमुष्कदरु्धि्चरोमहान्‌॥ Te Ro, Jo -% 

२- यक्ष्मा वातोदरो JANGE कृमिसम्भवाः। 
क्षाधातस्तथा श्वासा cer ज्वरेण शीर्षत 

पीडा हस्तपाद ETA 
+ aay ₹० वि० Jo १८९ 
geag तदेव ०२०४२०६ 
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विविध रोगों में रत्नों 

रों का प्रयोग सर्वप्रथम सजावट तथा क उपकारिता 

ज्योविषियों ने इससे होने वाले ga pee 
मो से IRM का विवेचन किया और ।विकित्सादि प्रयोगों में 
इन रो की भ अनेक प्रकार के रोगों का उपचार करने लगे । अतः देखा जाता है कि 
हल मानव जीवन में हर तरह से उपयोगी सिद्ध हुए । । 
१ रत्ती की मात्रा 
aga करने से निम्तीलखित रोग दूर होते हैं- = — 
१- हीरे की भस्म को खदिर चूर्य के साथ सेवन करने से कुष्ठ रोग दूर होता है 
२- हीरे की भस्म को SRAN रस के साथ सेवन करने ते शवासकास दुर होता ÈI 
३- हीरे की भस्म को वित्रक क्वाथ के साथ सेवन करने से जीर्ण ज्वर दूर होता है। 
४- हीरे की भस्म को पिप्पली मधु के साथ सेवन करने से मदाग्नि दूर होती है / 
Rara को विदारी कन्द चूर्ण के साध सेवन करने से बहुमूत्र दूर होता है / 
हीरा भस्म आयु वृद्धि पुष्टि बल; dl वर्षक,शरीर का FRAT तथा ga की वृद्धि करने 
वाला है हीरक भस्म का उचित सेवन सम्पूर्ण रोगों को दूर करने वाला होता है / 
बिना शोधन किया हुआ हीरे का यादि सेवन किया जाता है तो वह कुष्ठ परसिलयों में 
der arg तया FEY रोग को उत्पन्न करने वाला होता है अतएव शोधन करके ही भस्म का 
प्रयोग करना उचित है / 
२- JIT- युक्ता भस्म से बिन रोगों का उपवर बतावा है वे इस प्रकार है. 
9 दन्तोद्भेदणन्य न्व 4 
9 रत्ती मुक्ता स्म में h R को मिश्रित करके आठ मात्रा बना कर ग्रातः और 
ari दो मात्रा मधु के साथ खाने से बच्चों के दन्तोगमच के समय आने वाला ज्वर शीत्र नष्ट हो 
णाता है । ल ae 
२- फुक्फुस दौर्बल्य- (chroric atrophy of lungs tissue) 
Y > RRT करके प्रात: सांय मधुके साद सेवन 


Mit ० ae करणेस चिरकालिक qu TA GET! 
FRE To Mo go? 


ET 


२- omg: पुष्टिं बलं वीर्य वर्ण dei करति च । 7 
सेवित सर्वरोगहन ga व्रं न AE TA MO, 
J- अशुद्ध . A o qadari . त्था 
ळी कळी ee मारयेता/ वदैव £लो2- १९८, प्र०-£०२ 


#- द्रष्टव्य र० o, Jo- /०२ 


श्ल्ो०-१9६ 
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विविध रोगों में रनों की उपकारिता 
रत्नो का प्रयोग सर्वाधम सजावट तथा e 
न्योविषियों ने इससे होने वाले ga- — 

IA फलों का विवेचन किया और AER प्रयोगों में 
इन त्यो की भत्मों से अनेक प्रकार के रोगों का उपचार करने लगे । अतः देखा जाता है कि 
दला मानव जीवन में हर तरह से उपयोगी सिद्ध हुए । 

9 m e — को आप है। रोगों के उपचार में भी हीरक का सर्वाधिक प्रयोग 
मिलता है । RA का १/२ रत्ती से 9 रात्ती की मात्रा में अन्य औषधियों 
सेवन करने से निस्नीलखित रोग दूर होते हैं- a हि 
१- हीरे की भस्य को Glee चूर्ण के साथ सेवन करने से कुष्ठ रोग दूर होता है 
२- हीरे की भस्म को अडूसा रस के साय सेवन करणे से शवासकास दूर होता है। 
३- हीरे की भस्म को चित्रक क्वाथ के साथ सेवन करने से जीर्ण ज्वर दूर होता है। 
४- हीरे की भस्य को पिप्पली मधु के साथ सेवन करने से मदाग्नि दूर होती है । 
£- हीरे की भस्म को विदारी कन्द चूर्ण के साथ सेवन करने से बहुमूत्र दूर होता है । 

हीरा भस्म जावु वृद्धि पुष्टि बल, dl TAH शरीर का FRAT तथा ga की वृद्धि करने 
वाला है हीरक भस्म का उचित सेवन सम्पूर्ण रोगों को दुर करने वाला होता है / 

बिना शोधन किया हुआ हीरे का यादि सेवन किया जाता है तो वह कुष्ठ Were में 

पीड पाण्डु तया VEY रोग को उत्पन्न करने बाला होता है अतएव शोधन करके ही भस्म का 
प्रयोग करना उचित है / 
२- मुक्ता- मुक्ता भस्म से जिन रोगों का उपचर बतावा है वे इस प्रकार है- 
१- दन्तोद्भेदजन्य ज्वरः 

१ रात्ती मुक्ता भस्म में रत्ती रसिन्दूर को भिश्चित करके आठ मात्रा बना कर प्रातः और 
मायं दो मात्रा मधु के साथ खाने से बच्चों के CATT के समय आने वाला ज्वर शीघ्र नष्ट हो 
ws a fl tissue) 
२- gapa दौर्बल्य- (chroric atrophy of lunge — 
१- रत्ती gara को 3 ततत अवत भत्ममें मिश्रित N 
| Fans mer u ET कत चिरकालिक qu Rare TIM का 


२- omg: पुष्टि बलं वीर्य वर्ष सौख्यं करति च । f 
सवित सर्वगहनं gi ad न ÉU TOM? 

रे- अशुद्धं कुरूते व्रं कुष्ठ qaqa 
ण्डु qa च तस्मात्संशोध्य 

४- द्रष्टव्य Yo flo, Jo- 90? 


flo, श्लो०- १७६ 
ze ae ao a 274 
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3 क्षय TT- ६४ 
Ja पारद YA गंधक का समभाग 
ger और इतनी ही मात्रा में युक्ता भस्म a और इस में शुद्ध पाद के बराबर प्रवाल 


नीव के रस की भावना में लए पुट में एक 
बार qa देने TH २ रत्ती की यात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से भय Koo Pe; 
का der (Atrophy of only organ) नष्ट dar है — क्षय अंग अववा IN 


g- मुकतादि वदीः 

६ गालो मोती भसम, कुचला हुआ get V दाने सोने के वर्क 9 माझे, aI के वर्क 
(7 माळे केसर S तोला, EA ६? गता जायफल da, अकरकरा R तोला इन 
añ zen को गुलाब जल में तीन दिन aed के उपरान्त गोलियां बनाकर दो-दो ग्रोलियां दब के 
साथ सेवन करने से स्मरण MAT प्रबल हो जाती है । 
E- रकत अतिसार TT- १/२ रत्ती से 9 तत्ती पर्यत मातरा में मुक्ता भस्म में कपूर और 
नायफ़ल का चूर्ण मिलाकर TY के साथ सेवन करने से सन्तिपातक अतिसार एवं रक्तातिसार 
de रोग नष्ट होते हैं / 
3- प्रवालः 

आयुर्वेद के मत में प्रवाल (शुंग) मुए अस्ल कफनाशक, पित्त को दूर करने वाला, 
वीर्यवर्धक कातिजनक क्षयनाशक् रक्त पिता को टूर करने वाला. खाँसी को नव्ट करने बाला, 
दीपन सारक, पाचक, हलका तथा TR, विषु AIM, उन्माद, UG, THE और नेत्र जेसे 
विभिन्न रोगों को दूर करता है। प्रवाल सर्व दोष नाशक पडु R, AN, खासी इत्यादि रोगों 
al | हो बुर करने वाला होता ही इतके er तक ते A a त का करने वाला होता है। इसके निरन्तर सेवन से वीर्य स्तम्भन होता er 


१ द्रष्टव्य Tofo, yo- Jor 

२- द्रष्टव्य ma Fo I 

१- कु) द्रष्टव्य qho «alo १०-४६ 
a) मत - F 
s मत में गग दुसरे दरण मे सर्द और gara होता है। यह शक्ति वर्क और FET है 


तथा तिल्ली के रोगी को लाभ होता a 
शहद के साथ इसको देने से अर्धा लकवी, FOR — लाभ होता है। अगर गर्भवती स्त्री इसे 


yt पहने तो उसे 
मिल अनि pr आती है वह आदि rt ते क्यो खा नी बोका कद हो 


अपने परस रखे तो गर्भ सुरक्षित रहता है टी क. चं 
जाता है। अगर किसी — अन्दर आले हो लाए तो मुग को जुलाब यत FA JE के अन्दर 


मलने से श्र आरम आत È | — 
० बिल में मे खुन को मगा बिखेर 7 है। यह 

गर्भ की रक्षा करता है के प ल काह करते के गले में ग नो तिका त ह 

उपरी ब्रां ते gra रहता है mero ४०४” 
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५१ 


२- कुक्कर बाणी 7 TAT T- 
पाँच तोला अवात लेकर उले 

aon रस QEON जाए त्यो-त्यो नया — — — लेना चाहिए। 

जाए तब उसे सम्पुट में रखकर गजूएट की आणि में — वाट तोला रस सूख 

तैयार हो जाएगी और इस भस्म को 9” रात्ती तक की मात्रा में a से सफेद भस्म 

खासी का नाश होता है / शहद के साथ खाने से कुक्कर 

३- प्रवाल पिष्टि- 

उत्तम Ya प्रवाल को २४ qe तक 

होती है । ग्रवाल भस्म के अन्दर कँलशीयम का — — died T 

अतः fra रोगों में कैलीशयम या ढैलीशयय के इंजेक्शन देने की जरूरत होती है उन 

रोगों के लिए प्रवाल भस्म लाभदायक होती है /* 

४- विभिन्‍न रोगो यें प्रवाल भस्म का उपयोग- 

q बवासीर-२ माते विले हुए लालचन्दन में एक या दो रतत प्वाल भस्म मिलाकर खाने 

ते खूनी बवालीर में लाभ होता है । 

$ IITE- ६ मातो काले तिलों के साथ प्रवत भस्म का सेवन करने से मूत्रातिलार ear 

/ 

३-जीर्णा न्वर- शहद और पीपलको साथ प्रवाल भस्म को चटने से Mef ज्वर मिटता है। 

¿qe ठळावट-१ रत्ती geral TA Meer पिलाने से za रुकावट मिटती है। 

EIT- पके हुए केले को साव HAT TART सेवन करने ले क्षय रोग में लाभ होता el 

६- खाँसी - प्रवाल rer को पानी में रखकर खाने ते खती मिटती है 

७- दन्त रोग -प्रवाल के वूर्ण को गण्जन करे ते दाँत निर्मल और ga होते है 

८- मूत्रकृच्छ- Age और मधु के साथ प्रवाल त्म कोचाटने ये मूत्र GO में लाभ होता ay 

६- सुखी खाँली- अदरक ळे रत में मिश्री और प्रवात TA मिलाकर खाने ते सूखी खाँसी 

Reh है 
|. 9०- धावे BAA का बहना- प्वाल कों गहीत पीसकर शत पर RJA से थाव में RR 

+ द्रष्टव्य वनौ०्च्रो०, Jo -80 

२- तदैव 
| ष्टा ” 2 yote 
| | 


22 72 s 
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YE 
E — के मत में नीलम 
A a की भस्म गर्म कडवी और दमा खाँसी, पित 
विषय ज्वर और TER हें लाभदायक है।यह व्ष शि और पवन — 


l 
$ खोत, TIRA, बातोदए JER, “लीहोदर; स्नायु पीड G, sera, +वासरोग 
har सवाग ago पीडाऔर हाय पैरों का काना इन समस्त रोगों में नीलम भस्म का 
येवन करने से लाभ होता है r 
£- पन्ता 

ong के मत में पन्ना शीतळ edena, मधुर पौष्टिक, Pera, dr तथा 
बाधा और अम्लपित्त को दूर करने वाला होता है । पन्ना TE, श्‍वास संताप; 

मन्दाग्नि THA, USOT और सुजन को दूर करता है तथा ओज को बनाता èr 
६- वैद्य =. 
१- वैद्यं को क्षरण करने से पाण्डुरोग में शरीर के UIT को दूर करता है । 
२- प्रसव पीडा में सिर के बालों में बांधने से शीत्र ही प्रसव हो जाता है। 
३- बच्चोंक गले मेँ बाने से rra सम्बन्धी रोगजैसे चुमोनिया रोग नहीं हो पाते हैं / 
७- फिरेणा- a ; 
Rar age और कषाय रस प्रथन होता है। दीपन कार्य करता है। स्थावर और जंगम विषो 
को नष्ट करता है। शरीर का शूल रोग और ga पिशाच बाधा को नष्ट करता है 

गुदं ळी पथरी को तोड़ता है। आँखो की बीमारी को दुर करता है। फिरोजा को धारण करने से 
डर दूर हो जाता है। आयुर्वेद मत में Phar कलेला मुर होता है। Rode gR बो को दूर 





pa eee ay इसके सेवन से नत्र 
बनाती मत - यह पहले दर्गे में गर्म और तीसरे दर्जे में छुएक el ₹ 
च ds — दुर होते है मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। यह भय और पागलपन दूर 
करने में लाभदायक है तथा शरीर को TAT रखती | 
२- द्रष्टव्य toldo go- १८६ 
— तदैव ए०- २७. 
#- द्रष्टव्य qio चोट प्र &८ 
t- Ir gu eragi दीपन TE 
स्थावर da संयोगाच्च तथा RN da 
तास्व mr ya gara २० १% 
&- द्रष्टव्य ado -चन्द्री० पु०-१४९ 


yo- २०८ 
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| ५७ 
ee 
| 77 मथि कफ परित 
हितकारी; पाण्डुरोग को नष्ट करने वाली, on oe ee de — id 
द्धि ato जीर खांसी को दूर करने वाली होती है / AA 
६- dara मणि- 
वैक्रान्त रसराज El dera हीरे तथा लोहे के N 
ळे प्रभाव को नष्ट करता ER, कुष्ठ और क्षयरोग — pe ; ve बनाता है। विषो 
2 dara पड़रत समन्वित त्रिदोशनाशकळ वीर्य को प्रगाढ करने वाला परपु उदर ÙT, 
; श्‍वास काल; क्षय और प्रमेह को नष्ट करता है। समस्त महारोगों का नाश करता ÈI परम 
बुद्धिवर्धक e” 
१०- काच भीष्ययणि- 
भीव्ममाणि स्फटिक मणि का ही एक प्रकार है। मुख्यतः इसका प्रयोग रक्तपित्त रोग में 
एवं ज्वर विशेषतः पित्तण्वर में पिपावाधिक्य हो रुविराख्यमाणि की पिष्टी de रती की मात्रा में 
देना wer: लाभप्रद है / 
तों की भस्मों में अन्य प्रकार की भर्त्मों के मिश्रण से भी अनेक प्रकार के रोगों 
का उपचार किया जा सकता है। इन भस्मों से होने वाले रोगों का उपचार इस प्रकार से है- 
o IRI हीरे की भस्ममें अन्य प्रकारकी mel को मिलाकार विभिन्न रोगों का उपचार बताया 
गया है । aa कान्तलोह THE और हीय भस्म का एक-एक भाग और स्वर्ण भस्म का 
एक भाग लेकर समस्त zal को मिलाकर गुलिका रस की सात दिन तक भावना देकर शराव 
सम्पुट में बन्द करके Taye में कूळना चाहिए! AT शीतल होने पर द्रव्य को निकाल लेना 
वाहिए। इस रसत को A और पत के साब सेवन करने से डुढापा der नहीं आता है और 


Rudess ne रोगों का नाश होता है / 
— EA o galo Jo- RA 
* हसा aa देहलोहकरो मतः 
रस रजश्च AGS 
२- वैक्नान्तस्तु Raver: a ग्रेहदाहयकृत्‌/ ; 
MEAR 2 (do, ए०-२४८ 
४- द्रष्टव्य aq- Yor २४७ 
€- हेम-माङ्षिककान्ताङ्जवतर भस्म पवेश 
रसे सहेम्नि सप्ताहं ARAN 
ता पष्ट ate TA TAE a ag 
रसोऽय agar gar परवाविको JT TE á 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





मिश्रण को एक यात्रा में लेने से सब प्रकार के कुष्ट नष्ट हो नाते ह” 
y हीय स्वर्ण WRG, TE, कान्तलोह सवर्ण मक्षिक हरताल, gor (काला) ges (af) 
रेच सन्धान नमक) काला नमक बिड नमक समुद नमक, काच नमक-इन समस्त दव्यो की 
ममो को समान माना में लेकर धूहर के दूध को एक दिन तक भावना पर जो द्व्य तैयार होता 
¿00 एक माशा की यात्रा में अदरक के रस के साथ सेवन करने से PAG धनुर्वातः (Fera) 
और दण्डापतानकावस्या में देनेले यह सभी अवस्थाएं नष्ट हो जाती है | 


४- BERTA, ETA, स्वर्ण वांद; ताम्र gue das कान्तलोह 
ga हरताल इन सब की TCH का समान भाग लेकर मिलाने के बाद द्रव्य को अच्छी तरह 
खरल कर लेना चाहिए । अब इस में JE पारद समसत द्रव्य के बराबर मिलाकर एक दिन 
खरल कर के दूसरे दिन से अग्लवर्ग की ओषधियों के रसत से तीन दित तक भावना देनी 
चाहिए । प्रगाढ होने पर गोला बनाकर FA लेने के बाद उस अन्ध YT तबतक रखना 
चाहिए जब तक (कि उसकी गोली न बन जाए । इस गोली को एक वर्ष तक सदैव मुख में 
रखने मे grada नहीं आता है और शु भी श्र नहीं होती है । बुद्धि में विशेष 





AY 


+ रस्पन्धकतामग्राश्रकं ITA MGT 
अपामार्गस्य च क्षारं लवण द्विद्विमावकम्‌॥ 


^ वाग्या हस्तिशुण्डयाश्च रस NE पचेत्‌ Sel 


भक्षयिता ततो गुणा अहण्या कणिक Raqi 


SO HR च कासे च TOMAAT] 


अम्लपिते च धारोष्णं क्षीर amd aqu To Ro, 8०-२४ 


२- चृतहाटकवज़ाककान्त भस्म समाक्षिका 
ताल नीलांजन ae. समाशकम्‌॥ 
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प्रवता आकर वकृशक्ति बढ़ जाती है। आजु विशेष कह जाती है p £६ 


` जबर के TIT में एक दिन भावना देनी wi — ७ Errar तीनो को मिलाकर 


क्ली गात्रा में इसको सेवन सो ज्वर राजयक्ष्मा साध्य अथवा काल और जावु को देखकर १ रत्ती 


का नाश होता ह वडर कौ जड ळे तूर्ण को अनुपान के सए — ni 


E IIE, TOME, हीर, कान्तलोह स्वर्ण और पारद भरम 

करके HIATT के स्वरसा में पकाना चाहिए / गाढ़ा होने पर ps = त 
वाहिए । स्वाग शीत होने पर औषध द्रव्य को निकाल लेना चाहिए। शरीर में किली भी स्थान सो 
Jar की चोट से aa बन्द हो जाता है / विष रोग नष्ट होते हैं। यदि इस रस को एक 
वर्ष तक Ga में eT किया जाए तो आदु स्थिर हो कर वली पलित नहीं पता है / 





er Sn — — — 


9- PANT शतं TA स्वर्णताराकमुण्डकम्‌/ 
तीक्ष्णा ad तालक च ga कृत्वा विमिश्रयेत्‌ 
erg at सर्व चरुणा gama 
Ari चाम्लवर्गेण मदिति चान्वितं qu 
विदृद्यावागीशवरी रव्याता गुटिका ana ९२ 
यस्य वक्त्रे स्थिता तस्य Bie विदृयते॥। 
कर्ष जयोतिष्मती तैलं Rian — 
वाक्पतिजायते Get decae To Ro Jo -२४ 
२- BCI THT दित्रिषट्करमात्‌। 
Aseria दिनान्ते Ra 
Gar प्रयोक्तव्यं TA TART 
Gl च जम्बीद्धवैः स्यादनुपानकम्‌॥ 
TMT हन्ति TINT FUT 
अयमग्तिरस aa ARE TARA! तदेव 


2 अभ्रक माक्षिक वज्रं कान्त हेम e 
सर्वाणि समभागानि gaga BT! 
गोलक' ततः कृत्वा पक्वं निचुलवारिया। 
IRT पुटपाककेन स्तस्थवित्वा TITTEN 
वाह्ये चास्यापि ra च TAn TAI 
स्तम्भयेच्छसत्रसबात RINA e 
अब्देनैकेन IHR वयः स्तम्भ / y 
वलीपलितहन्त्रीयं गुटिका Fae ॥ तेक go % 
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आकर TRIT बड़ जाती है। आदु ढिशेष कह जती है p ge 


E तीन 

e ea मे क es — पाहत — ६ भाय-इन तीनों को मिलाकर 

क्ती मात्रा 7 T स ज्वर राजयक्ष्म साध्य 

ce मड़ के वृष को जच n इई परकार के तगो 
¿- AE, स्वर्णयाश्षिक ER, कान्तलोह स्वर्ण 
करके RATI के स्वरस में पकाना चाहिए कूक 
वाहिए । स्वाग शीत होने पर silver दव्य को निकाल तेना चाहिए। शरीर में किसी 
eae की चोट से aaa बन्द हो जाता है। विष रोग नष्ट होते हैं — 
वर्ष तक मुख में धारण किया जाए तो ong स्थिर हो कर वली प्रतित नहीं पाता है / 





+ MANA गरुतं TA स्वर्णताराकमुण्डकम्‌। 
dei क्रान्ते तालक च शुद्ध कृत्वा विमिश्रयेत// 
al सर्म ad FUT JEN 
ART चाम्लवर्गेण गर्दित चान्थितं धमेत्‌ 
विदृदयावागीश्वरी रव्यात गुटिका Tr 0 
यस्य वक्त्रे स्थिता तस्य॒ जरा Ed विद्यते 
कर्व जयोतिष्मती तैलं a rn — 
वक्‍्प्रतिजयिते क्षीरो जीवेच्व्ाकतारकम्‌॥ To Ro Jo -२४ 
२- Bea TAT दित्रिषट्कमात्‌ 
त्रिकण्डकरसैभाव्य दिनान्ते तदिचूर्णयेत// 
गुणामात्रं IÅR स्वरे TR 
Gl च TARA: RUTA 
साध्यसाध्यक्षयं हन्ति TINT TUPI! 
TPR खेत ARD THR तदेव 


रे- अभ्रक माक्षिक वज्रं कान्त केम FAT! 
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| — से समत अवय को we यत्र में पाचन करना चाहिए। 





Wem 


FU एवं 
में प्रत्येक के साथ एक-एक दिन New IN यत्र द्वारा एक — — 


इसके बाद इसमें सिक्री पीपल दालचीनी, इलावची तथा तेजपत्र के समान (औषध के बराबर) 


get अच्छी रकार ही झट लेना चाहिए । इस रस की एक माश की मात्रा में पीपल मली 

और BHT दी के चूर्ण को दो तोला की मातरा में मिलाकर weer एवं मिश्री के साथ 
सेवन करने से तया IRAT के साथ सेवन करने से सहनो रमणियों के साथ सम्भोग किया 
जा सकता है और अधिक दिन सेवन से शरीर पुष्ट हो जाता है ।? 


द- हीय और पारद की भस्म का समान भाग तथा स्वर्ण भस्म का चतुर्थ भाग लेकर इन 
सभी को हसपाद के. स्वरस में एक दिन तक भावना देनी चाहिए । गाढ़ा हो जाने पर गोला 
बनाकर gar लेने के बाद शराव सम्पुट में बन्दकर TAGS द्वारा पका लेना चाहिए, स्वांगशीत 
हो जाने पर औषध द्रव्य को फिर से पुनः मवार के दुध की एक दिन भावना देकर गाढ़ा हो 
णाने पर गोला बनाकर FA लेना चाहिए । शाराव सम्पुट में बन्दकर TAYE द्वारा पकाना 
चाहिए । स्वांगशीत हो जाने के बाद प्रीसकर छ मा तक इस रस के सेवन से वलीपलित नष्ट 
होकर ony की वृद्धि होती है और शरीर दिव्य हुन्दर हो णाता है । त्वाग शीत जावु की ger 
होती है और शरीर दिव्य सुन्दर हो णाता है। स्वागशीत हो जाने के बाद पीतो हुए दळ में 
चीत अक dee, सोंच नमक और लोह भस्म इनको समान मात्रा में लेकर खरल करने के 


# MARRERO „A 
ARRE, शाल्यल्याश्व // 
ga काचळुष्यन्तवालिकाया qE Aq 


TRE Gere eg 
दिनै AENT GATER FU ¬ 
AGRA aged सिता PEA 
समैः सम farra माषकं TART 
मागधी मुशली यष्टी वानरी बीणक TN 
IT सिताज्य eit: पार्थौ RZ! 
कामिनीना red रममाणो T Fee! 0-30 
पेकनाद दृढकायः FIRST TRATI ० ĝo, Y 
+ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





६१ 
aq ही इसका सेवन करना चाहिए P 
६- तोह ME गन्ध पारक स्वर्ण और 


हीरे की भस्म को 
के रह सो घोट कर गोला बना लेना चाहिए । इस गोले a bip ड a 
बाकर तीन दिन तक ARIT में दबा देने के बाद इस का चूर्ण बनाकर देश काल pet 


को देखकर GRA FIÈ साथ सेवन करने से वृद्धा वस्था शीघ्र | 
as *# ज 5. सेवन करने से पॉव — FTA, 
75, 7 aig’, ’ 

अपस्मार जादि रोगों का नष्ट करता है / bess uu 
१०- हीर स्वर्ण और AR भस्म का एक-एक भागु तीक्ष्य लोहभस्म का तीन भाण अग्रक 
और पारद भस्म की ६-६ भाग लेकर इन सबों को मिलाकर बतमारी के रस में लौह या पत्थर 
के खरल में अच्छी तरह बोट लेना चाहिए। प्रगाढ होने पर एक एक राती की ग्रेलियां बना लेनी 
चाहिए। इन रस के सेवन से जो रोग किसी और अन्य औषधियों से औषधियों से अच्छे नहीं 


+ वत्रपारदयोर्भस्य समभागं प्रकल्पयेत्‌ 
gan गु स्वर्ण सर्व wef Raan 
^ gager aRa agha चान्तं पुटेत्‌ 
reat: पुनर्य TETTE Tq 
THAT यावन्यावं विवर्धयेत। 
शरण्यः TEE ठु रसोऽयं BATTECH 
E UU GE 
ai सर्व सदा चानु TE RT हितम्‌॥ 
मासकट्कप्रयोगेण णीवेदाचत्रतारकम्‌। 
दिव्यळयो महाबल: ॥ To Ro, Jo -37 


> dá agarra FING, 
— gee arial o 
. Areago Rara मुवो वथा मी हे 
PR rara RT! 


O y © E SIT 
|... RR रखायनवर सर्व ROI 


pe 


करास va ada agi Wy व Ral TT 
शलेष्माय पवनं हलीमकगदं EMATIA] AA 
tna T Ro 8? =$ 
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हो पते है; इस रस के सेवन से रोग नष्ट हो जाते है / E? 


१२- OT TT 9 IM, META २ भागु AAIE ३ भागु स्वर्णभत्म 8 भागु ताम्र भस्म 
Y भागु तीक्ष्ण लोहभस्म ६ भग, गुण्डलोहभस्म ७ भागुइन सग को अम्लवर्ण के रसो की तीन 
दिन तक भावता देनी चाहिए। इस ÅTTI REF alien, CET (gern) TA, यवक्षार एवं 
पांचों नयको का एक-२ भाग मिला लेना चाहिए। TG स्वरस की तीन दिन तक भावना देकर 
समस्त द्रव्य का अष्टमांश ITTY AST तेलियु) और अष्ट मांश ही Gert की भस्म मिलाकर 
PAT नीब को रस॒ की एक दिन भावना वेने के बाद दो रत्ती की मात्रा में अद्रक रस के साथ 
सेवन करना चाहिए TRG मुल चूर्ण और गुगल समान मात्रा में मिलाकर इसका सेवन करने 
से अनुपान वातज व्याधियों का क्षय होता है। सन्निणत में जद्रक के रस के साव सेवन करना 





EEE 


१- हुवर्ष gud च arai ge 
सरम ga TORRT निष्धिष्टतीक्ष्गस्य तथाऽश्मनो TI 
खल्ले INT MAM: gamer वरिका TER 
तैलोक्यचिन्तामाणिरसे नाम्ना aa TPR AR 
ETTIM] योगशतैविवज्यानिय TIT JANÔTI — 
अस्य IIT गदानशेषान्‌ जश RRRA ga aan To o, Jo “रे 
my! 
२- तालं ताप्पजगन्यकच विमलां WSSE, 
मण्डूर कुलिशं प स्म gara 
aaa GN AN 
बोलं वित्रकलायली añ विश्‍बोपकुल्यागिश/ 
एभिः सरवसमाशिकैत्तुविषिचा बद्वा Baal 
TÈT रसेन दोणनिचये तत्व अपने हिता 
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है। सन्निप में अद्रक के रस के साथ सेवन = 

qara रोगो में AJIT भेद में दिया जा सकता है i OR ल कट और बतो के अला 
_ हीय भस्म एक भागु अञ्ज भस्म दो 
93 T भाग स्वर्ण TT तीन भाग 
4 mia ६ भाग कालीसिर्च चूर्ण सात भाग gT —— 

औषधियों की भावना वकर इत RA À AR, A और प्रचो नमळ को (सब मिलाकर आठभाग 
डालकर TUG के सवरस की तीन दिन तक भावना A एर इत में एक भाव मीठा 
arar का चूर्ण और एक भाग हुहागचूर्ण आलकर और जम्बीती AY के रस की भावना सक बाद TNE 
होने पर दो-दो रत्ती की MRT बनाकर सम्भातु की जड़ का चूर्ण और शुध तुमुल सम सत्र में लेकर. 
उत में थी मिलाकर एक-एक तोले की गोलियां बना कर लेनी चाहिए। दो तती की मत्रा गें वतकव्टकरस 
लेने के बाद में एक तोले की गोली अदरक खरल अथवा वृत के साब लेने से aa और सन्निपात जैसे 


१- GINES PARR PA —— O 
मारितं मदयेदम्तवर्गेण दिवसत्रयम्‌॥ 
त्रिक्षार॑ पचलवणा META समं समम्‌/ 
दाचा re ॥/ 
EE पं चास्याव्टमाशतः। 
j 7 eet Rage दाचा TA 
MIREG CNT क्ालकण्टकः/ 
दातव्यः adi सन्निपाते RATT 
Ramiza वातरोगिषाम्‌। E 
Keperra? ठु mena च ga ¬ 
ama TRITT तद्वटी BLATT 
जनुयोज्या TOT ragai च TA 
मुंडलान्नाश्योसर्वान्वातरोगान्त ATE 
सन्निपाते ag AIENTI To Ro, yo-¥o 
+ IMANES BATCH 
RZ मदुदयेम्लवर्गेण RIETI 
O Rart पंचलक्षं ai स्यात्समं TAT 


— ——— 


| JERRI RIAAN: 

f * TE (विषवास्याष्टमाशव:/ 

| वकष Aga दाचा dra! 

| MARET CNT वातकण्टकाः। 

| दातव्यो Tag सन्निपाते RATEI 

| Braga वातचोगिणो। 
Rfg atm TIEN! 

' aaa aa ANN 
अनुवन्ध gir Rregoía ATAN, 
मण्डलं नाशयेत्सर्वा arado RRT 7 वळा 4s 


La Er सन्निपाते RIIT MANENE 
f A 


qa ० -89 A OS 
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| ES 
o gg FH पारद AT तोला भोर गन्वक पॉव तोला दोनो — 
` द्म लोहभस्म और R TE पाच-पाच तोला — re T 


तीला लेकर शीर भस्म एकमाशा और हरताल साच दस तोका me 


fq का रस, धतूरे का रस MEGA) रसु शहर का दु 

लेकर कनेर मूल के रस से भावना देकर एक गोला Ben. को 
MICE TORTZE में बन्द कर ITERA में मन्दर मन्दर अग्नि द्वात तीनदिने तक स्वेदित करने 
के बाद स्वायशीत होने पर औषध का चूर्ण करके मीठा तेलिया का चूर्ण पॉव तोला,पीपलचूर्ण दस 
dar * PUR दो राती की मत्रा में सेवन करने से rs और मण्डलकुष्ठ नष्ट हो 
जाता 6 / 

Y TTA, WOTA, हीताभस्म इन तीनों को समान मात्रा मे लेकर मतली. बहा कनी, 
fa HY तथा केवाच के कवाय में तीन-तीन दिन कोटकर तैयार कर इस रत को रोगों के 
अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। इससे राजयक्ष्मा, प्रमेह णी णज्विर अतिसार; संग्रहणी एवं TEE 
OT नष्ट होता BI इस रस के सेवन से बुढ़ापे और TY पर विजय आप्त की जा सकती है। 
शारीर a के समान मजबूत होकर सैकड़ों स्त्रियों के साथ संभोग करने में सक्षम हो जाता है । 
वीर्यक्षय नहीं हो पाता है और नपुंसक पुरुष भी जवान हो जाता है। इस रस के सेवन से 










RIR की BARUN बुझाने में दुसया कामदेवही है। इस रस को एक माशा की मत्रा में लेना 

BU इसके dad क सथ उ की चीजें उडद 4 Hee, Bell बादाम रियल एव 

+ gagi agi पलं याम ag 
मृततामग्राप्नलोहानों दरद च पलं पलम्‌ 
GIT रणतं चैव प्रत्येकं TEEN 
माक gag ल परलद्वयम्‌॥ 
जम्ीरोनत्तवासाभिः eGR 
wef हयारिजेद्रवि: प्रत्येकेन दिनं दितम्‌ 
एवं सप्तदिनं a aia TE 
agar de AR TRI 
आदायचूपबिच्छलक्ष्ण परली AMAT! 
Ri पिष्पलीचुर्ण मिश्रं adad TH 
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(इसके WAT इस भावना दिये REO मिर्च; पीपलुळप्रटककोलु छोटी इलायची 
तथा लौंग का चूर्ण और इन सब के बराबर मिश्री मिलाकर इस द्रव्य को दस तोला गोदुगध के 
साथ पांचा माझा की यात्रा में सेवन करते समय AYER लेना चाहिए । इस से हुन्दरता, बल 





pu 


IA 


9- एकश ET रौप्य वज्रंच तत्समम्‌ । 
मुसल्या चाखुकर्ण्या च MA FRIJI 
MAT ara TATÀ रसः 
सर्वरोगहरो ET सोवितः qerm 


iS प्रमेहान विंशतिं तथा 
/ MTT TEN IET! 

तेन वेनानुपानेन नाशयेन्तात्र FREI 
किमत्र बृहुनोक्तेन णगगतुहरस्तया/ 


वज्रदेहो THO द्रावयेद्वानिताशतम्‌। 
न रएतसः IRTA TËR तरुणायते 


\ 
| 


b A sirian: परियो Aq 


SAR 
ax 


EEE a 7 


ततहाटकसकाशः AMALIE 
हयवेगो FETE AT GAT TI 

अपरः कामदेवो वा MATT 
गोध्ुमणान्विकाराश्च TT कदलीफलम्‌ 
एनस चापि खर्ण्जूर वातामं MIREA 
IRT vea THAT AT! E ar 
त्रस्य afiar सदा सेव्या TI र० १० Y 
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६६ 


बढ़ती है। इस रस से 
Sh — RT के साव आचन्त रमण करने पर भी शरीर में 


99- हीच भस्म म पळ मात 
वार भाग MENT के णाच भाग बांदी भस्म के ६ भगु तील्य de E 

तशी को लेकर चीता विनोद नी a नीड सहजे की जड़ और — Pana 
तीन दिन क भावना देकर अदरक के रस ळी सात दिन तक भावना देळर उसमे मीठे तेलियाका 
qu ager और पुहागाभस्म भी चतुर्थांश मिलाकर एक दिनके पश्‍चात इस में त्रिकुट, Pre, 
ange (दालचीनी तेजपाल इलायची, नागकेशर) सेन्या और ae नमक, बर का g 
इन बी को एक-एक भाग लेकर मिला लेना चाहिए । मिश्रण को मिला लेने के बाद इस में 
अद्रक सहणना और बिणौरे ig के रसत की भावना देकर तीन- तीन सत्ती की ग्रोलियां बनाकर 
सेवन करने ते APT, हिचकी श्‍वास, मण्डलकुष्ठ और यदि शरीर मोटा हो अथवा दुर्बल हो 


दो भागू ताम्र भस्म के तीन भागु स्वर्ण के 





HER वज्रं gafa aa gd सगन्यकम्‌। 
MET PATET FMM मात्रया 
विमद्य aawe काचमये Tèl 
विगुद्रय Reda करर DR 
वहिन शनैः शनै कुर्यादिदनैक ra 
स्वागशीतंच तच्चूर्ण aaa! 
arar च काकोली वानरी ga go 
ARR eRe ्तवदुर्याश्च भावयेत्‌ 
पद्मकन्दकसेखया' रसैः काशस्य MAI 
कुरी TELE ककोलैलालवंगकम्‌। 
RATO चूर्ण RRA 
— समा aa दाचा art पिबे 
ग्धा द्विपलेनैव मधुराहारसेवकः। 
अस्य प्रभावात्सीन्दर्य क्लं वेलोऽभिवदति॥ yo ४४ 
तरूणी रमयेदबहूर्वीरन व ee: sa! T चि P 
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ती za (7 के सेवन से शरीर ठीक ठीक समावस्था में : ६७ 
o- एक HIN लेकर उसके भीतर नाग और — = dar चाहिए 7 
APA, CATA, वादी भस्म और a / इस g 


इस मूषा को PT पर रखकर ककनी एर एक दिन तक de लेना चाहिए 

विवि करने से मूषा के अन्दर समस्त द्रव्य को a होने — ० 

तेनी चाहिए / एक दस ZUR नाग काका लेप करके उसमें रीत गोली ही भस्म को 

OR उसका JI बन्द करके एक दन तक थोंकनी में कषक लेने के बाद स्वांगशीत होने के 

भाद दव्यको निकालकर उसका बारीक QÉ बना लेना चाहिए इस चूर्ण के बराबर पारद लेकर 
दोनों को मिला लें और दिव्य वनत्पतियॉके फलोके रस की भावना देते हुए तप्त खरलमें तीन 

दिन तक बोटें और इसके पश्चात एक मुषा में बन्द कर भूधर यंत्र में २४ कण्टे तक पाक करो 
सागाशीतल होने पर औषध द्रव्य निकालकर पुनः बराबर परिमाण का पारद डाल कर फ़िर से 

र्क्त विधि अपनानी चाहिए । यह विधि सात बार अपनानी चाहिए । सात बार यह विवि 

करने से पारद की भस्म बन जाएगी । अब इत भस्म में बराबर की गक मिलाकर अन्य मुषा 
में बन्द करके आग्नि पर रख करके एक दिन deh परर dat से जो गोली बनेगी उसे एक 

वर्ष तक UT करने से जायु की वृद्धि होती है। उस व्यक्तिके मल मूत्र में ऐसी शक्ति जाणाती 
है। कि यदि लोहेके या MAb टुकड़े पर मल का प्रलेप करके AIR तपाया जाए तो वह स्वर्ण 
बन जाता है। यदि गोली न बनाकर अस्म को एक रत्ती की मात्रा के साथ सेवन किया जाए तो 





१- ENANA PAR 
भागवुद्धया शतं सर्वं सहसा चित्रकद्रवैः॥ 
ARG TATA RITI 


४. तथा Agar: क्वाथैः कन्याक्वावीदितत्रयम्‌॥। 


IERA दिनैः स्त दिवसे Mad ततः 
MAT तुक्ष्यचूर्णनु पदाथा CHT वथा 

टण सवत्सनाग चूर्ण कृत्वा RARAJ 
नि्रटरत्रिफलावाहिन agarra 

dadi qua qua सर्म a 

कृत्वा सम हुभागैक तत्सर्वं AAT |ˆ 
Raraga Adaa र बदीकृतमा 


रसः कालाग्निखदरोय Aga खादयेत्सदा। 

अमिदीपिकर Rara TAG! 

gara कुखते काश्य कृशानां स्थौल्यकारकय्‌। 
Fatal ततो ay AT zo विः 8% 
aare; जवत्याचु मप्डलालात्र सशयः T Ro, 40 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





SN 


Er 


होकर बलि पलित Ä 
rat? मी ल र्वा हेला है । अह क लल 


ge- स्वर्ण का मोदा पत्र एक भाण हीत का मोटा चूर्ण का 

म एक अन में दो भाग बरव आल हेते चाहिए और उता पर होता द er 
डालकर JE बचा हुआ दो भाग पारद भी डाल देना चाहिए / TOT को ठीक तरह से बन्द 
करके IN यत्र ETT पाक कर लेना चाहिए । स्वाग शीतल होने पर समस्त दरको निकालकर 
दिव्य फलों के TH की एक दिन तक तप्त खरलमें भावना देकर भूवर यत्र दाय परक कर लेना 
वाहिए। इसको बाद औषध द्रव्य को देकर भूवर कत दा प्रक कर लेना चाहिए । इसके बाद 
de za को दिव्य वनस्पतियों के फलों aaa देकर मूषामें बन्द करके TUT में 
तीन दिन तक पाक करको स्वागशीतल होने पर द्रव्य को निकाल लेना चाहिए। इस द्रव्य में 
MER एक MI, Ya dd का JOT एक भाग हिंगुलोच पारद एक भाग-इन तीनों को 
जम्बीरी नीको रस की भावना देकर TILT में बन्द करके एक दिन तक अग्निमें रखकर 


£- स्वर्ण कृष्णाश्रसत्वं च तारं TA gara । 
समांश aakri TM ATT FAI 
RENIE WIG मृतवत्कम/ 
माक्षिकं dera च TE TATEN 
समस्तं द्वन्दानिप्ताया गण्या वान्वित षत 
TAME FIAT TUT FIAT! 
ART तप्तखल्वे ठु म RAET — 
RANT भूधरे प्रच्यादहोयत्रात्समुद्धरेत// 
gogo ZregeT दाचा मर्ब Jera 
इत्येवं सप्तवारास्तु दुतं qa सर्म an 
दतचा गर्ध पुटे प्रच्यण्जायते verga! 
vagar गन्य दत्वा रुदघ्वा TAT TE! 
जायेत गुटिका दिव्या Fromm RATA 
de mia MATTER 
तस्य RAITT सर्वतोहस्य TIAL! 
जायते कनक दिव्यं समावर्ते च सशयः ॥ 
dE START चानुपिबेततदा Aa 
भमत वा मान्न सदा 
ade मथनाउउन्येन लक्षुणाविते Tel — 
a महाबलपराक्मः॥ do Ro, TR 
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क्र बोते रहना वाहिए। यह द्रव्य तब तक षके 


ger वाहिए। स्वायशीतलहोने पर प्ररदादि की गोली निकाल कर एक खुली मुषा में रखकर अगि — 
रहना 
होकर अपने अखित को नष्ट न कर दो उ a eee 
र Doda एक-एक e WTE HERE कु ७-६ गुणी जारण हो जानी =. 
और सब के अन्त जरण BE इन सब विषियों के समापत होनेके पश्‍चात दिव्य कन-स्पियों 
के फलो के रो में समस्त NTT दव्य को खुब अच्छी प्रकार ते शेटकर एक — = 
(बकर नी ते थोक लेना चाहिए TEE अन्दर ही अन्दर गोली बन जाएगी र गली — 
वरमानअंकुशी मंत्र मे पणन करके मुख में करण करने ते शरीर दिव्य TUT हो जाता है। प्रतिदिन gaT 
क्षरण करने से आलु बहुत बढ़ जाती है। यहां तक कि मनुष्य आकाश मार्ग में उड़ने लगता है। उसके मल 
मूत्र में इतनी शक्ति था णाती है कि स्पर्श मात्र से तांबे का सवर्ण बन जाता है। ढाक के gaf (काली) 
है और A ताव मिलाकर E De मिलाकर पन करते रहना चाहिए ।? 
१- हेम्ना Rafai च कज Gala 
URRA TOT TUTTI 
पादमात्रं ग्रयानेन रुदृष्वा सन्वि विशेषयेत। 
GIT दिन TEMIRI TAG 
Beige दावैस्तप्तखल्ते Raa 
RAT qee पच्याबिनं aggè geq 
TRA GRA al RT 
garen शनैः Qaqalar: Radau 
नायते ma — 
EIA था E IIE GET! 
छुद्धनायस्य भागक TRITT AA --- 
Rara ध्येयं खोदो भवति कासः 
TOCINA यावन्नागक्षयो TÁ 
दुतपूतमरकारेण आवयिता चिम रसम्‌ 
निक्षिपेत्कच्छपे यन्त्रे विड दतचा दाशत 
स्कणादिसर्वलोह्यानि क्रमेणैव च TAT 
Ego तु aaraa रत्नानि वैकरमात्‌। 
MIET प्रत्येकं AIT TR 
ततो ragga Rar 
— Bear Mas जायते गुटिका ga त 
r FRAGT 
यस्य वक्ते स्थिता Dar स TRAV! 
विव्यतेजा महाकायः Garda गच्छति 
यत्रेच्छा तत्र तत्रेव क्रीडते RR 
महाकल्पान्तपर्यन्तं तिष्ठत्येव न TU 
तस्य gira ताम्रं भवति ae 
TUNITY तिलाः कृष्णाः lt y 
यं दनि त्यात कापणे हत १० Ro 20१0 ४ 
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Wo 
पारद TH दो-दो तोला लेकर कज्जली वारी 
ee दो-दो तोला लेकर कज्णली में — — चादी हीर स्वर्ण ताम्र और 


मुख मिट्टी (तमक Ara) से 
हाने पर औषध द्रव्य निकाल कर 
मुसली क्वाथ गोखरू के FA, 


— FT की अलग- अलग तीन- 
तीन भावनाएं देनी वाहिए/ इस भावित अना में AS, कालीमिरक पीपल कपूर केशर इलायची 


लौंग और Bee सी का समान भाग लेकर चूर्ण करके परस्पर मिलाकर और खरल कर 
artis JÍ भिला लेचा चाहिए । इस समस्त औषध È बराबर शुद्ध देसी शकरा मिला क्र 
Age के साथ एक निष्क ळी यात्रा में सेवन करना चाहिए इस रस के सेवन काल में मुर 
और ATTN का परित्याग करना चाहिए। इस रस के सेवन से बलु कान्ति एवं विशेषकर 
स्त्रियॉ के सेवन करने ते उनकी ga की args होती है year के सेवन करने से 
INT करने पर भी वीर्यक्षय नहीं होता है। यह रस श्रेष्ठ वीर्य वर्धक योग है r 

बगु TH, चाँदी; स्वर्ण ar, de रौग्यमाक्षिक और हीर-इन सभी का अलग- अलग 
एक-एक भाग भस्म लेकर पारद गन्वकळी कज्जली में मिलाकर TAZ AA, TH, 
असगन्धु सम्हाल और FRIT TAS को स्वरसा से तीन-तीन दिन तक भावनाएं देनी चाहिए । 
गाढ़ होने पर गोला बनाकर और gar उस पर पते लपेटकर पांच प्रत का मिट्टी का 


१- तारं aaa gi लोहं गन्धं TGA q — 
iaa चूर्ण कृत्वा AGM FA! 
ql चापि प्रर्योसिन्दुदूर्णेक्रा दाचा TITTEN! — 
वहित las HII शीतं जातं WÀ grt एत 
अर्कक्षीरेणाथ भाव्यं हि सर्व कासस्वैवं — 
मौशल्या वै me दवेण रिस्ता भावना च 
काळोल्या वै वाणिगन्याञझहताहवा Z वै रवै dada 
अवेदव्योक्चूर्ण क वै GENEN 3 
grat ae: TITTI =. 


मिष्टाहार' ¿aida गाग्लग्ोजस्तेजो वेष im 7! 


gan नैव हातिशच Fa! 
e ed रोगो RE Tode, Jo 7४6 
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करके GI और एक Ped की हाडी ७9 
ल ही डी के वह तक मर दे हा ही eae अर काज पर गोत Cale 
a, हाडी को TPT पर रखकर ६ पहर की आवे o — कपड़ मिट्टी 
क्रो निकाल कर बारीक चूर्ण कए इस चूर्ण को पीपल और | en y y a ओष द्रव्य 
देकर कलिहारी स्वरसा की ७ भावनाएं और चीतामूल क्वाथ और स्वरस oe 
game देकर दो-दो रत्ती को गोलिया बना लेनी MU दो रत्ती ae गोली को — 
de चूर्ण में मिलाकर अदरक के रस के साथ लेने से a TIGER, अर्श शोधु 
a Fis ARTO, APTI, IIN, JATA, सनिप्रत और कफ का नाश 
२२- RATS दो भाग AIE भस्म के तीन भाग. पारद भस्म के चार भाग, 

गन्धक के ६ भाग लोह भस्म के दो भाग चाँदी भस्म के चार शग-इन सभी को — 
खरल में EED स्वरस की एवं ग्रेलाचन के पानी की £-£ भावनाएं देकर समस्त द्रव्य को 
एक मजबूत GU में बन्द कर इस मुवा को शरावसम्पुट में बन्द करके एक हाथ लम्बे AS और 
गहरे यर्तमें नीचे कुछ कण्डे रखकर शरावसम्पुट को रखकर उस गर्त को इतने कण्डों से भरवें 
निनकी आग्नि दो पहर में शान्त हो जाए na स्वांगशीत हो जाने पर औषध दव्यको 
निकाल कर भैरव देव का पणन करको एक रत्ती औषध को मरिच चूर्ण के साथ लेना चाहिए 
A, TUS, व्यायामु,आतसेवनु अधिक बोलना विन्ता चुगली और gs बोलना आदि को छोड़कर 
IGT आाहार-बिहारका सेवन करना वाहिए। यह रस CAG, Ge दायक MO, ga, 
सन्तान, आदुवर्धक और agarre है। शरीर की कात्ति को बढ़ाता है। यह रसा TOT केश 


१- सुतं चैक ru च त्रिभाग नागं वगखुल्वतार च हेमा 
अग्र लोहं तारमाक्षीकवज्रमेकैक AMAT RAI 
PITTA MSD वै gra JET 
Re वासरात त्रीन्‌ TAMAS सम्यग्गोलक arar! E 
ततो aa ace व गोलं लेप सम्यक पक RR RN 


o 2 gaan हि ar 
जवालामुख्याः स्वै रसैः सप्तवार NA girt R 
निर्युण्डया वै भावना MJI: श्वात्रा es 
ÈT सदिः माशा हि कषा AG) T गो 
— ता ला पकी Toto, Yo १० 
कलल AR A TIE MI 
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| ७२ 
| दतत और खालित्य को नष्ट करता है। शरीर को आरोग्य र्ते 
a, एवं कृत्रिम किती भी Tera विव इसा रत के तेता ले जती एट असर वही ae Oa 
है। — — — ल्म संग्रहणी तथा महाबोर अतिसार को 
qe करता el R बढ़ती है 
E और E देवता के समान कन्ति मान 
9- ही धाडी JIRA EA रयः पुनः I 
qa सूतस्य चाचारः वट्शुद्धगन्यकस्यच 
JIRET बौ भागी चाचारसवारकस्य चा 

dd नाया IIA भावनाः पंच g 

तथा छुवर्चलायाश्‍च दातव्या भावनाः क्रमात 

अधो दुढायां कूषाया मध्ये दाचा च त॑ रसम्‌ 

पुनः शरावल्धितये दाचा पशचादिमुद्रवोत। 

हस्त प्रमाय के कुण्डे देयः TAME 

दियामं यावदेवैतच्छीतयादाय TF CAI 

विधाय RINSI Gori भिषणस्ततः॥ 

gaia HERE THAR 

ARAT सम MORTAR TATA YN 

क्रेक्षयात्सर्ययुत्सार्य व्यायामं THAT 

अवि्रलपन rara व qu 

अतत्यभाषण चैव पथ्य सेव्यं निरन्तरम्‌। 

अनेन जायते उुष्टिदृष्टियारोग्यंच णायते॥ 

अनेन हुखमाप्नोति पुत्रं चानेन चोत्तमम्‌ 

अनेन नश्यते वायुरनेनावुश्च वषति 

अनेन लभते करान्तिमनेचापि TIA 

अनेन पलित याति खातित्यंच विशेषतः 
| अनेन arar: स्याद्विशेपेण PRATI 
| enari ariak कृत्रिमंचापि dq 
अनेन न अभवति सेवमानस्य न ARRI 
अनेन देवरूपः स्याज्यावते HEN 
pd कास THET — 
| ध्यष्ठीलिके गुल्मं HENNY ZT 3 
| अतिसार' — आवीन T T Ro {2 ६१ 


E मजबुत बनाता है। स्थावर 
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गन्द कर के कुक्कुटपुट द्वारा साफ़ करके तीन रत्ती 
की मात्रा में इस रसको मधुको साथ यादि एक वर्ष ठ ? 
नहीं होती है तथा समस्त रोग नष्ट होते है त सवन करवा जाए तो मनुष्य की अकाल 


२४- JH पारद, हीय IA, स्वर्ण चाँदी a 

गन्यक समस्त द्रव्य के बराबर लेकर मिलाने के बाद ee en 
da लेना चाहिए। दो रत्ती की मातरा में इस पर्पटी के सेवन से कष्टसाध्य और बहुत पुरानी 
महण, आयन्त कष्टकर और राना AR एवं अतिसाठ प्रवाहिका, ६ प्रकार के अर्श 
A TTEN MA, कामला, पाणडु E, गुल्म जलोदर URNA, अम्लप्रित वातरक्त वमन; 
रम १८ TOR के कुष्ट THe, विषमज्वर अजीर्ण (वार परकार का) अग्तिमांब और अरूचि 
der नष्ट होते हैं। qa व्यक्ति भी इस रस के सेवन से बलिपलित से रहित और निर्मल स्वच्छ- 
बुद्धि वाला होकर सौ वर्ष तक णीता है । प्रातः काल सेवन करने से आयन्त कामोत्तेजना होती 
है 


U- UE गंधक का एक-एक भाग लेकर कज्जली बनाकर इस कज्जली में लोहताग्र, AHH 
और RRRA का एक-एक ALERT भस्म के 9/8 मैनतिलुहरताल,अंनन और ठुत्य भस्म 


१- aa vara Me मदिति व खलु FART 
तच्च ळुक्कुटफुटेन Ulead TITER हि वल्तकम्‌॥ ₹० Ro, Yo -tt 
२- रसं THETA मोक्तिकं ताम्रमञ्रकम्‌। 
सर्वतुल्येन गन्धेन gzim 
gaki Te हन्ति gaci EEE 
MRE चिरोत्यमतिदारुणम्‌॥ 
प्रवाहिकां TSM यक्ष्माणं GIRIEN 
MIT कामलां पाण्डुं ग्लीहगुल्मणलोदरम्‌॥ 
agar वातरक्त वामि I 
भष्टादशविषान्‌ कुष्ठान्‌ प्रमेहान्‌ (RATA 
मन्दाग्नित्वमरोवकम्‌। 


sto पर्णी कुर्व agar Freer: Gar 
जीवेदर्षशतं मान्‌ व्लीपलितवर्णित। 

प्रातः करोति नियतं सततं agar! 

यरताम स विन्दति gal SING" 

आवुश्च der qa RT — 
हानि वलीप्लितयोरुल aa २० Fe, Je 
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ग और ठु ग्म का एक-एक भाग रसोत समु और पाची 
| हया जव ITOT COAR और धूह के टूम की एक-एक fp (ल एक भाग मिलाले 





१६- परधम प्रद गक सयान गाता में लेकर कम्जली तैयार कर 


इस कण्जली में लोह 2 
वर्षा हीए ode AAA समानगात्रा में लेकर अच्छी प्रकार ते मिलाले शतावरकरे रस से रत 
da बनानेके बाद इसे शराव ZT बन्द कर और एक गर्त में रखकर sua की आंच a 


p र बव्यको निकाल ले/ इस को ६ रातत की मत्रा में शीतल जल के साथ एक मास तक सेवन करने 


| o EEE _z zzz 2 AAA 
+ च मुक्ता चापि सम a 
वुतपादोत्तमं ad शिलागन्धकचालकय्‌॥ 
ga राजन gar शिलाणनम्‌।, 2 
पंचानां लवणानांच प्रतिभागं रसोन्मितय्‌॥ 
गराणचित्रवज्रीदुग्शेनापि aaia 
दिनान्ते पिण्डिका कृत्वा egam गजपुटे Aqu 
qaga रसो नाम नित्यं goma Regi 
TEST रसेनापि भुतोन्मादनिवारणम्‌॥ 
Rena NIANG TIERRA 
Gager च तीक्ष्ण खक्षंच qq 





ष्वा शुष्कः agar शरावे ge Raq 
ga gale गर्ते च गोमयाग्तिना/ 
SII: IIIA स्वागरशीतलम्‌॥। 
ve खल्वे विनिक्षिप्य गोलं त॑ मर्द येद gl 


SRE तजो बलं वर्ण n 7 6 
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ठे १८ प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं। तथा पुष्टि तेण बलु वर्ण शुक्र और अणि की वृद्धि होती है / 
— —— —— —— nun 





| प्रद हीच, सीसा, गोठी चांदी, स्वर्ण और अग्रक — 
EEES 
तरह खरल करके हिरन भरकर मुख को बन्द 

T होने पर औषध दव्य को निकालकर क्षय के फूल = है — 
अति; महाबला कद aera, aeh, पर्ण पर्णी 
पर्णी फालसा, कलेल, गुलेटी और Barer के बीज का FI या रस की अला- अलग भावना 
कर इसमें इलायची दालचीनी तेजपाल Hera, लौंग, अगर केशर नागरमोथा, कसूरी पीपल, 
बल और करर प्रत्येक का चूर्ण चार-चार माझे मिला लें । इस रस को चार माझा की 
पत्रा मँ मिश्री आला और विदारी कन्द एक तोला तथा पतके एक तोलेके साथ सेवन करने से 
oar शक्ति अत्यन्त बढ़ जाती है / 





x स्वर्ण मोती; अभ्रक, सरीता, कंग पीतल, स्वर्णमाक्षिक चंची हीर, लोह हरताल और स्वर्ण 
धर्म समान मात्रा में लेकर मिला और केला, Te, अडूसानीलकम्ल और जयन्ती रस की 
एक-एक भावना देकर उस के पश्चात्‌ कपूर जल से एक दिन तक खरल करके एकः एक रत्ती 
| द्री गोतिया' बनाकर इस रसको प्रातः काल सेवन करने से स्त्री रोग नष्ट होते हैं! बतवीर्य की 

| of होती है। २ 


A म == _ -- - 


+ तूता वत्रमहिगुक्ता तारं हेमसिताश्रकम। 
रसैः कार्पाष्रकानेतान मदयिदोरमेदणैः॥ 
प्रवातं चूर्णगन्दस्य दि Rat Farrag | 
प्रवालं चुर्णगन्यस्य Raaf za | 
Rar gay प्रकवा भावयेद्धातकीरतीः 
HTE मांसी TITIA 
क्षा पिप्पालि dare वरी TJET 
TE कतेख्खश्च IJE वानरी TAM! 
maar Ra शोषवित्वा AAT 
Ce पत्रकं मांसी लवंगागरु PAI 
Ber मुगमद' कृष्णा जलं TEA RAGI 
CE शाणमितैः रसं gl 
Maa रात्री I Ro, ४०-४८ 
एते o afrai aer! T Ro, E 


( fa 
— — 
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| ag by aot वचि होती है / 
। "प्रधम पार यंधक समान यात्रा में लेकर कन्जली बना कर 

e और गोती भस्म समान मात्नामें आलकर त्रिफला क्वाथकी — Be 
छ गतिया बताकर इस रस को दोषानुसार अनुपान के साथ सेवन करने से Ga, A, 
Tr पित्तज यथा कफज जैसे अन्यान्य रोग नष्ट हो जाते है r — 





o m हीळ I, वाढी. E स्वपगामिक प्रवाल, शंख 
और GITA समान मात्रा में लेकर चीता क्‍्वाथ की सात दिन तक शवना देकर पीतवर्ण की 
ET में भरकर JEN पे JA बन्द कर शराव TE में बन्द कर Tage में फक 
à TORT होने पर समरत औषध दरव्यको निकाल कर पीस लें और सम्हाल और SAT 
। द्री ब्रात-सात भावनाएं देकर चीता F २१ भावनाएं देकर एक रात्ती की मात्रा में पीपल 
aer मधु और JÈ साथ सेवन करने से साध्य अधवा असाध्य सभी प्रकार का क्षय रोग 


HS 


१- स्वर्ग ÅRTI अव नागं asa Rar 
mn; रणतं वज्रं लौहं तालंच SETI 
कदल्याः काकमाच्याश्च MARAT वा 
स्वरसेन जयन्त्याश्व DERAT T 
भावयिता यथाशास्त्रमह्ोचन्रयतः TAI 
सम्मद्वातित्रित? कुयार्द्‌ भिषरुणामिता वदीः॥ 
एकेकांच TFT ARR बलाखुना © 
उष्णेन प्रयसा वापि केशराणरसेन वा ॥ 
इयं रत्न प्रथा नाम्नी वाटिका / : 
र्व्रीरोगहन्त्री व बल्या ger रसायनी To Ro, Jo 7८ 


२- रस गन्धं ll 
Jar समभागेच मर्दयेत तरिफलाखुना॥ 
Ja कुर्याद्‌ वदीश्ायपरशोषिताः। 
एकैकां दापयेदासा' यथादोषानुणानवः। 


गदान 5 
se): ह ae To Ro 2 7 
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विश्वय ही नष्ट होता हैं । आठ प्रकार के महारोग, BMA, ज्वर और अतिसार जैसे रोग 





अतिसार जैसे रोग नष्ट होते हैं 
— ' ठ पत योगवाही है अतएव जु भेह से समरत 


p NG गन्यक को समान मातरा में लेकर कन्‍्जली तैयार कर इस ae 

der लोड HHH, मोती, श प्रवाल हरताल और मैनतिल — 

gg ढे वाव की सात (दिनतक भावना देकर मदार दुषु समहु के सुरण रस और सडके पूव 

की अलग-अलग तीन बिन तक भावना देकर औषध दव्य को पीत वर्ष की AR में परकर 

qual मुख germ TER gu MS बन्दकर इन कौड़ियों को शरावसम्पुट में बन्द कर | 

की आंच देकर स्वागशीतल होने पर औषेध zor निकाल कर उसे पीसकर इती निले ९०) | 

रय में पारद भस्म और GT भस्म १/४ भाग डालकर सहजना मूल और चीताबुल | 

वाव एवं अद्रक रस की BAT: ७२१ और ७भावना देकर इसरमें gern, मीठा are, काली 

fr लौंग इलायची dls हरीत की; पीपल और जायफ़ल का चूर्ण पर्क 9/8-9/8 भाग 

मिलाकर नीब और जद्रकको रस में शौटकर ४-४ रत्ती की गोलियां बनाकर इस र को पीपल | 

वर्ग और मधु के साथ सेवन करने से समस्त रोग नष्ट होते हुए आग्नि दीपन कल तेण पाणडु 

शूल संग्रहणी; रक्तातिसार THES Cel, जलोदर अशमरी ga, हलीमक शोक TAROT, 

ara, अर्श और कुष्टरोग नष्ट होते हैं। बहुत दिनों तक सेवत करते eta प्रित और 

गरु शीत्र न होकर बहुत ही दृढ और मजबूत हो जाता है ।' 


+ रस ant हेमतार' नागं लौहंच ताम्रकम्‌. ^ | 
त्यां RE योज्यं ganag । | 
शंच Te ठुल्यांश सप्ताहं ATAR: | 
मर्दयित्वा विचुरण्याथ तेन gar Taa 
err रविदुग्थेन पिष्ट्वा aga Td 
गृदभाण्डे of निरुष्याथ सम्यग्यजूपुटे Taq! 

MTT qild fosa: ARMA 
pos रसैः सप्त वित्रकस्वैकविंशतिः॥/ 
* ततः शोष्यं देयं él 
WRIT निहन्तयाझु ARTA न RNI > 
ग्रेणयेपिपली क्षौः TARA 
महा रोगाव्टके कासे जवरे SO > 
deernis योगवाहे Rard o Ro, ४० 


Y ea तदेव- go- &F ६२ 


< TMI SIDS CSO 
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7- प्रथम पारव TIE समान TA में लेकर A) तैयादकर इत 7 
PP प्रवाल, मोती; स्वर्ण चॉदी rotates और कान — pl to 
Gaga FUT की भावना देकर तीन-तीन तती की गोलिया बनाकर क्ल 

ग्या करके इस रस के सेवन से क्लोमो नष्ट होते है । कलम 


agan 
i क्लोमरोग के 
—— छोड़ देना चाहिए । संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिते — TH 
पकता El! 


y DTM, JRA AT, पारदभस्मु Reet और गक समान २ 

HO की कणली बनाकर, इस BAR में उपयुक्त भत्म मिलाकर — 
dems में रखकर चूल्हे पर गरम कर पर्पटी निर्माण विधि RARA 
हे जाने पर सम्हाछु ठुलसी, सहजळ वतर आळु चीत पठ Pre, पीपल Brown, केला तथा 
अद्रक के रस एवं क्वाथ की JIG- JIG सात-सात भावनाएं देकर इस रस को एक तत्ती की 
तरा मे मक्षु के साथ सेवन करने से अथवा दोणनुसार ठीक-ठीक अनुपान के साथ सेवन करने 


9 ज्रं TEAM दग्धं रसं ROTAT 
CONAN JA TIE ETM! 
fag Mer de माक्षिकयेव चा 
कान्तलोहच सम्मर्बा विधिना वहिनिवारिया। 
TIT वटीं कृत्वा धायायां GRA 
TE AE, ययादोषाचुपानवः॥। 
क्लोमद्रोगविनाशय GET: JANT चा 
न सोऽस्ति रोगो dre न MARTA 
यो यः TATA: ad तमवेक्ष्य चा 
क्रियां dadah यथादोषं FATA 
अनुग्रण्यन्तपानानि क्लोमामबातिपीडितः। 
सेवतोग्राणि सर्वाणि यतः afiq To Ro, Jo र 
२- व मरकतं ु्पमिन्रनीलं garra: 
रसहिंगुलगन्यच कज्नलीं PARTEI 
हः लोहपात्रे पर्पटयाकारता Tq 
JAR 
CER? भावयेत 
ME रसेनापि TAA परिभावयेता। 
एकं सिद्धो रसो नाम्ता विख्याता मणिपपदी। 


Forage EMIRA 
raara art विशेषत RE - 
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र» १ गाग और कान्तलोहशस्म के तीन-तीन apy 
freee, हीरा अवाल और मोती भस्म के चार-चार भाग. 7 
* देकर ÁS me 


Gaara देकर सफेद चन्दन, GTA खस और हलदी के नन र ना a 
वना देकर कसूरी जलकी भावना देकर ६-६ रत्ती की गोलिया बनाकर इस रसको मृ मिरी 
और qa को साव सेवन करने ते बति पलित प्रमेह क्षक का तण उन्माद कसाला 
paar दोग TE होते हैं इसके अतिरिक्त AE Ha और अम्मी तग नष्ट होते है। 
इस रत को मिश्री और चंदन के साव सेवन करने से अम्लपितादि तेग नष्ट होते है यह (स 
धा बल वीर्य. कामशकित कान्ति और उत्तम साचिकआहार विहार का पलन करने ते सौ-सौ 
त्रियो को साय समागम करने की शक्ति को बढ़ाता है / 
y स्वर्ण चाँदी ताम्र नाग aT, लोड कान्तलोह, JERE, अश्रक कांस्य पित्तल सवर्ण 
क्षिक रौप्यमाक्षिक, q, खर्प गन्थक Tec, हरताल मैनसिल अंजन और फिटकिरी 
र्म के कुष्ट जीर Rara एक-एक da, dera LATA, THAT महानील माफि 
हीए मोती माणिक्य पन्न GET, नीलम प्रवाल स्फटिक, age और ताणावर्त भस्म तीन- 
तीन त्ती, उपयुक्त समस्त दव्य से चार गुणा अधिक ga पाद और पाद से चार गुण अधिक 
गक लेकर इनकी कज्जली बनाकर; इस कज्जली में समसत औषध द्रव्य मिलाकर खरल कर एक 
_ लोह के पात्र मेँ रखकर अग्नि पर चढाएं और एक काष्ट दण्ड ते औष्य a TE | णव A 

9- Pra हाटक चत्र त्रयो FUCA TTT! र 

TUT: qa aa प्रवालं गौक्तिक तथा॥ 

भावना Tarea MATH TM 

मोचकन्दरसः सप्त क्रमादभाव्यं TITEL 


— —— 

धुक्लपण्ड्वामयाशूलान्यृवाणता l 

dr सेव्यं न्ति श्री rare ए yo -६४ 

Gara q रमया दाश 7 7 : & — x 
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pe बाद स्वॉग शीतल होने के बाद मारिच और अक के रस के a इस रसत 





-जाएं-णब सब औषध अच्छी तरह ते RA 
q मिलाकर दीचे गोबर बिछाकर ऊपर केले का पत्ता x रजो 
त के पते पर आलकए दसरे केले के पत्ते से ढक दे ऊपर उसके गोवर ब्रि & * 


को एक h 


mart सेवन करने से ६ प्रकार की विदि सात प्रकारके ait सब प्रकारळे क्षय रोग 5 


` विशेषकर TE संग्रहणी और आठ प्रकार के गुल्म रोग यकत और eT जठररोग 


qa”, GATA समस्त TIRA नष्ट होते हैं यह रस दुसाहय Ray बा ह at 
शी नष्ट कर देता है। इस रस के सेवन से असास्य पदार्थ भी सास्य हो जाते है E ina 


9- alcatel arar JAR TIRI 
ag लोडति सर्वाणि WON: ANEMI 
तसाच च तास्व भस्मीकृत्य प्रयोजयेत्‌ 
AN वल्लतुल्यातिभस्मीकृत्य व AA 
REIST: हुतो गन्वस्तत्माच्चतुर्गुप/ 
कृचा caía ताभ्याः क्षिपेल्लोहस्य भागने 
TN बदरागारीनिक्षिपेत्तवनन्तरम्‌। 
THAME रत्नानामीप akr 
get भर्म च निक्षिप्य काष्ठेनाऽऽलोडय मेलवर 
ततश्च Seit मिञ्चावित्वाऽरूणं विषम्‌ 
गोमयोपरि निक्षिप्ते निक्षिपोकदलीदले। 
PUTT रम्भाया: समाच्छाद्य प्रयत्णतः॥ 
कराभ्या चिपटीकृत्य Raga गोमवम्‌। 
वतः शीत समाहृत्य चुर्णायिचा च TIAA 
विनिश्विपेक्तरण्डान्तः सम्परन्य CANAL 
पर्वेश्वशाभिषानेय॑ पर्पटी प्रिकीर्तिता॥ 
सर्वोकहितार्थाय dati विनिर्मिता। 

समानेया AMAT AAA 
—— देया THY aagi 
भयचेगेकु way gat दिषतः 
अहणीतोगभेदेकु गुल्मष्वटविकेषुचा 2६ 
aa dea fr | 
गेहे सोमरोगे व प्रदरे raahia 


aj हि 
पर्व सात््यमायाति रसस्यास्य निषेवणात्‌ 
TAME र y रवि go El 
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cs i 
_ हीरा भस्म पाच राती, पन्ना भस्म £ रातत, मागिक्य 
p TA सात रत्ती, स्तात 
e Amer गतल पिम दस ली नल ose he लता 
| दातत श्म 93 रत्ती; वैक्रान्त EAS और ernie: भतम ८१- ८१ मश प्रह 
| एक की BTA समस्त दव्य से KTR इन सभी को मिलाकर 


बकरी के 
देकर पर्पटी विमाण विधि से पर्पटी बनाकर और बा ककोडे की rl 
हल गोले को शराव aaa हंक कर सौलह बार बा कोडे की 


रना देकर उपलो को आव देकर इस रस ळे सेवन से दीपन a वीति एवं 
fh रोगनाशन alar है, पाण्डु और योति रोग नष्ट कर E ada 
दान में सर्वश्रेष्ठ है । 





+ g मरकतं प्रायं gai च There 
वैदर्य चाय गोमेदं alate Rza aan 
पंक्गुजामितं ad रत्नं ME T 
ताततन्त्ोक्ताविथानेन भस्मीकुयात्‌ AITTI 
र्वत्मादष्टेगुणितं भस्म PARAR 
TIT ताप्यजं भस्म तद्वद्धिमलभस्म all 
FÜHRTEN: ga रसगन्धककज्नलीगू। 
सर्वमेकत्र quel BAG IT RATI 


Fraga ME N 
काननोत्प्लविशत्या रत्नभाणेततराशिव/ 


न्यो SAREA पुत्रजननः — a अ E 
Pele: स्परमन्दिराय यहरो ॥/ To Ro, द 
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| दर 


a मुक्ता NT- में अन्य Te को मिलाने ते विभिन प्रकार के रोगों का उपवार इस. 


| है- 
Rn 
गोती TUE 43% TE, स्फटिक; अपन, चन्दन AN Glass= =Aki 
quertz= MPRE काव) मदार के मूल की घालु छोटी di po 
(7९7) लोह वढ सौगन्यिक करेल Ade के कं Agr 
A निकाले हुए इन RUNG समान मात्रा में लेकर इनका चूर्ण बना लेगा चाहिए इन wate 
at का g और ga के साथ सेवन करने ते RE, शवास- कास रोग नष्ट हो जाते हैं। इस 
quer dal ये अंजन करने से Rr Amaurosis नेत्र रेगुकांवातिमिर की उत्तरावत्था 
में एक विशेष RTE रोग दुक्त प्रकार नीलिका (लिंगनाश नीलिका कांच-तिमिर की पसरी 
अवस्था-मोतिया बिन्द- catarct), germ(ger-opacity of the camia) पैल्य (अप्ररिक्षितल 
वर्मपत्रक का ढीला होना-परठु agaa ना EImT=ptosis,Blepharo ptosis, एक #9) 
era (conjauctivitis) और ert (aga- pterygium) आरि wr नष्ट होते ही 
+ कुटकी और गेल (गैरिक-सवर्ण We=Hameetite) एवं garra को समान मत्रा में 
मिलाकर RR नींबू के रव के साथ अथवा मधु के साव # राती से दो माषा पर्यत लेने पे 
Baar रोग नष्ट हो जाता है। ताम्रभस्म एकते तीन राती पर्यन्त मुळे साथ सेवन करने से भी 
Rear रोग नष्ट होता है r 
> वातादि दोषों में १/२ रत्ती से vet पर्यत मात्रा में मुक्ता भस्म लेकर उसमे कपर मिलाने 
के बाद जायफ़ल मिलाने से जो चूर्ण तैयार होता है उले मु के साध सेवन करने ते सिपातिक 
अतिसार एवं रक्तातिसार जैसे रोग नष्ट होते है / 


*ुक्ताप्रवाल-बैदुर्यशषस्फरटिकमणनम्‌। 
TOMA ME सूक्ष्मैला लवणद्वयम्‌ 
THR रूप्यं MUTE AICP. 
TART शणाद्वीनमपामार्गस्य TEAL 
एवं प्राषितलं चूर्ण तुल्यानां arene? * 
हिककां श्वास च कासं च Rag RN 
TMA काचं नीलिकां JAE TE 
तय oa चैव qorraqu do Rogo? 


Iria ar afer gara 
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E ला के आठ भाग वाल भस्म के चार भगु gE द्रे 
क ल कसन तड कक तह 
7 । इस शव 
Gar ait #08 से तमान गवर पहना शाती ea A 
vam Adiantum Lumilatum, No. Berne वर्ग Poly podiaceae) इन बयो 
हे तस गेँ कमश: WANT बार करमशः भाकना देकर पच-पॉव बार लए पट में दके देना 
रहिए । ईस रसा को पिली वूर् में चार रत्ती की मत्रा में मिलाकर चिरकातिक प्रहुत गी के 
हुए के साव सेवन करने एवं प्रतिदिन FAME करते mu] Jar 
ronie fever) और क्षय (शरीर के अग aeii का दुर्क Er Atrophy) रोग नष्ट होते 
er 
EEE बना लें और इस कन्णली में स्वर्ण अप्रक 
्रोतीलोह और dra समान माताम मिलाकर शिलाणीत और age समान aa मिला 
dar चाहिए इस चूर्णक त्रिफला क्वाथ से घोटक एक-२ तती की गोलियां बनाकर TANGA 
पावरी क्वायके साथ इस रस के सेवन से तचोन्माद नष्ट होता है। 
ca को समान मात्रा में लेकर कज्जली बना लेना चाहिए। इस कण्णली में स्वर्ण चाँदी 
qe और मोती भस्म समान मात्रा में लेकर इसमें मिला लो इसको पश्चात AG, मैनसिल और 
रूरी भी समान मातरा में लेकर इस में मिला लेना चाहिए | इन समसत दना को पानी में ae 
कर दो-दो e की गोलियां बनालें। इस का सेवन करने से TA के Ü का नाश होता 
bf m. 


TRE RAGE 
इक्षोरसेन gr: पयसा विदारी-कन्यावरीदुरसहयपवीरतैशचा। a 
म्म aga च वनोपलाभिः aa Gafa चा पव १२ 
वामत rafa भिषणा IJA, JOERA TREE we 
रे निकाय regarda gad च अपिबत SO २७ fo, 7०-१०३ 
जीर्षन्वरः क्षयामियादथ सर्वरोगःस्वीयार्‍ुपनकतिताश्‍च शय ganan २० १५७ J 

२ हेगाप्र' मौक्तिक qa गन्धकं AGE 
grit शशाकज्च भावयित्वा TIAA! 

_ रक्तिमात्रा वटीः कृत्वाच्छायायां परि ma 
ITA arar ae TAME THM तदेव 

* हाटक रजत तामं ॥ 
Bag कुनदी चैव कस्तूरी RAR 
जलेन कार्या 


u eae are ल ९० ह 
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58 
हॅ al, AUG चूर्ण ; | 
irene? oe = और IRTE इन समसत Shea को | 
* TAIJT नेत्र रोग नष्ट होते हैं / छोटी गोलिया बनाकर सेवन करने | 
_ दर्णा मोती TA और कान्त लोह भस्म का एक-एक भाग सेवन 

; हिचकी एक ही मात्रा के सेवन से नष्ट हो जाती है ।* करने से समस्त प्रकार 


(- पाद गक समान मात्रा में लेकर कज्जली तैयार कर इसमें स्वर्ण oa, लोह और मोती 
gar समान मात्रा में लेकर अच्छी प्रकार से मिला लेना चाहिए । आवले के रस में पोटकर 
एक-२ तती की गोलिया बनाकर AY और तिल पिष्टी के साव अथवा मधु और शर्क के साव 
अधवा मक्खन के साथ इस रस के सेवन करने से वातळु कफन और पित्तज OT जन्य 
an निश्‍चय ही नष्ट होते हैं / 

७- बंग स्वर्ण कान्तलोह पारद और मोतीभस्मु दालचीनी छोटी इलायची, dora और 
TÈR È चूर्ण इन सभी को समान मातरा में Te के रत में ewe कवी माशे 


_करी गोलियां बना कटू इसके सेवन के बाद दव और चावल खारे वाहिए। वहस A और चावल खाने चाहिए! यह रस — 


ql खप्याकमुक्ताको MSTA! 
शंबव्योष-निशातुत्यप्रवारल मधुयष्टिका 
पर्व च क्लीतकाम्मोभि MATS वटिका q 

| ee to दि Jo-908 


रै हेगाग्रंच रस गन्यमयो मौक्तिमेव च । 
शत्रीरसेन सम्मर्द गुामात्रा वटीं RU 
/ 


somerset SS 


i 
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| oY 
aah BANE पारद और ATT, दालचीनी छोटी daa और नागकेशर के 
da cid त्रा wr sil के रस में क्षेट्कर दो-दो माशे की aa 
Et UE GY ओर चाकल खाने MÈU यह रस पुराना प्रमेह 

त हि रोगो को तीत दिन गें ही शतत करता AR 
Io पारद स्वर्ण माक्षिक भस्म तथा स्वर्ण भस्म का एक-एक शु मोती भस्म का 9/2 
| पाग हुल TE के दो एवं ca बना लेनी चाहिए। उसके बाद अन्य औषधि का 
| PAIT करको कटेली RO, बकरी दुग्ध JARANI एवं पान के रस की सात-सात भावना 
| कर E गोलियो बना लेनी चाहिए । पिपली चुर्ण एवं मधु के साथ सेवन करने से 
। शात कास जैसे रोगों का नाश होता है / 
| ६- ATA का एक भागू रस ER दो भाग शंखशस्स के तीन भाग मोती भस्म का 
१/२ MI, कचर चूर्ण १/२ भाग त्रिफला चूर्ण का एक भाग इन सभी को परस्पर मिलाकर 
ga के wal खूब de कर जाधी सत्ती को गोली बनाकर भद्रक रस या मधु रस के साथ 
_ तेवत करने सो कफण अन्तिमा de Rog a _______- 
FAT gaa AMET WY! 

मुक्ता गुडत्वचांचैव सूक्ष्मीलापत्रकेशरम्‌॥ 

समभागं GMT कन्यानीरेण MIA 

fame वटिका रवादेदृ gaara ARITI 

प्रमेहं नाशयाशु केशरी करिए PM 
| JERE AG AAA TREU 
ari प्रवाहंच agur Taq To Rogo- १०४ 

२- प्रदं माक्षिक RTT परिकल्पयेत्‌ 
| प्रवाद ET a दिगुणगन्धकम्‌॥। 

a तथा यॉज्यव्योस्नो दिगुणलैहकम्‌। 

कण्टकारीरसेनेव छागदुग्धेन च एवढू// 

यष्टिमृधुरसेनैव TRAT चा 

भावयेत सप्ठवारंच lagar वादिका Ta 

Rara शवासकास Rabia वदेव 8०-2० 
` भञ्जकं रस Regt शंखभत्प च मौक्तिकम्‌ 
एकभाग-दित्रिभागा edari च मौक्तिकम्‌ 

कर्चरं मौवितकार्य स्यात त्रिफला Diarra 

सर्व qu a दिन सिहास्यतोवतः॥ 

ANJE at रक्िकार्थप्रमाणतः/ 

at ae सह dedqu 

Mg वहिन्यान्दं शूलं सपरिमाणणमा 

Dr रसो नाय विविहनचुपानतः। तदेक ¬ 
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द्द 
| al ga मोती, लोड TE आर स्वर्णमाक्षिक भस्म तथा मुलेठी पीपल काली मिरच 
| ८ का चूर्ण तथाशिलाणीत को समान मात्रा में लेकर शेट लेना चाहिए | बोटने के बाद 
| SO y ण के स्वरस की भावना देनी चाहिए । mE हो जाने पर दो-दो सत्ती 
ae qa कर सेवन करने से वातण पिण एवं कफज प्रमेहं को नष्ट करता है। इसके 
cd मधुमेह तक को नष्ट कर वेता है / 
अ दस्म AL TATE का एक-एक निष्क dienen, a TH और गूल के क्वाय 
AE गोला बनाकर इस गोलेको लव ते भती हुई डी के मध्य में रखकर 
| eS स्वायशीत होने पर इसे काली मिर्च और एव के RR ASA 
got के साथ सेवन करने RRA नष्ट होता है r 
॥- पाद एक भाग स्वर्ण भस्म एक भाग मोतीभस्म दो भाग TIE दो भाग पुहाण भस्म 
6 गाग लेकर प्रथम गन्यक की कन्नली बनाकर अन्य wen को उसी में डालकर काणी से 
परकर एक गोला बना लो! इस गोले को NAE में डालकर नमक से भरी हुई हाड़ी के मध्य 
7 ख़कर चार प्रहर तक गर्म कर स्वाग्शीतल होने पर oda द्रव्य को पीस लेना चाहिए sa 
ch की aad मारिच चूर्ण के साव अथवा दस पीपल के चूर्ण और मु के साथ सेवन कर 


fae oe का ज लत ऐ प्रबल राजयक्ष्मा का नाश होता है / 


+ 


ji 

de तथा ताप्यं मधुयष्टी च पिपली ॥ 
मरिचं विश्वकचोति TE कारयेता „~ — 
विम्य met ê re TO १% ०59 
` २- समस्य स्वयभस्म निष्क निष्क कल्पयेत्‌ 

verga aah निष्क हु gA 

मुक्‍्ताभावे वराटी वा TIME ब ERMI 

वहन्यारनाल-कूवाथेन मदयत्‌ TRATAN 

aa विशोव्याय भाण्डे लवण GR 

— मुगाकोऽयं m 7 

॥जनिवृत्यर्थ चतुरगुणामितं ga: 3 

दातव्यं मरिचः सार्थ पिष्पली-मुनापि am RT- - 
bo स्याद्रसेन सम हेय मौक्तिकं GT भवेत 
गन्यकंव सम तेन ga CVT 
तत्त्व गोलक कृत्वा काजिळन च FFT 
भाण्डे लवणपुर्णेऽथ ATJE 
Tira ज्ञेयो TAME TT 
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y JE पार गन्यक, TTA, प्रत्येक का एक-एक भाग लेकर और उसी के भरत 
ga के दो भाग यवक्षार के 9/2 भाग लेकर इन मनी को पते व He 
कानी से ATEO बना लेना चाहिए। इसे MAE में रखकर नमक से पूरित हाडी में 
तमक के मध्य में रखकर एक दिन पर्यन्त gee पर रख कर पकाना चाहिए । हाडी के सवाग 
शीतल होने पर औषध को तीन सत्ती की मात्रा में पीपल चूर्ण अथवा gd या मधु के साथ सेवन 
करने सै क्षय जग्गमा एवं संग्रहणी आदि रोगों का नाश करता है / 
93- स्वर्णस्य का एक MLA भस्म के दो आल त ता 
कर मक्खन में घटने के बाद नीब के रस में भी Gen चाहिए । नींबू के रसको Pea 
चाहिए wade कि 304 से मक्खन की स्निग्धता नष्ट हो जाए । दो रात्ती की मात्रा में मु के 
i सेवन करते हुए , यह रस अणति को प्रदी करते हुए जीर्पणवर एवं कास का नाश करता 
I 


१३- ga UE पाँच तोल, YR गंधक पाँच तोलू; मोती भस्म पाँच तोला, der लोह भस्म y 
da, ga भस्म पॉव तोला लेकर प्रथम पारद गक की कज्जली बना लें । इसके बाद इस 
goo में शेष औषधियां मिलाकर ga, कोयलु चित्रक कलिहारी Fa (FRA) के 
aa की भावना देनी चाहिए इसके पश्चात्‌ शराव सुट में रखकर मन्दाग्नि में स्वेदन करके 
gd शीतल होने पर इसे निकालकर इस समस्त दव्य का IJI अथात ६ तोला JA 
ara चूर्ण और २९ तोले कपदिका भस्म मिलाकर अद्रक और जम्भीरी नींबू की क्रमशः 
भावना देकर gar लेता चाहिए काली मिरच और AY के साथ एक माश की मात्रा में सेवन 
करने से ग्रहणी, पाण्डु गुलम ee 





१- रसवालितपनीयं RAGT, तदनु JONE मौक्तिकाना शुभानाम्‌। 
TIIRI TE दिनमपि FIAT गोलकं TATA! 
Rara युदा विदयीत भाण्डे Geer समुद्रे लवणेन FH 
दिन पचेच्चानु मुगाकनामा क्ष्याग्िणन्यप्रहणी — 
योज्यः सदादल्लिजसापिर्णा वा कृष्यामबुस्यां सत Aga 
वर्ण्य सदा Arst R वसु लोके MARRET 

२- स्वर्ण मुक्ता aña aga विष्टं खर्पर TANGA alai aea 


gica ब्रजति विलयं निरुनीरेण तावदा Gaara Ig चपलयामालती SPITE 
as हरेतूर्थ da विषमवरम RT ar TAT GOAI RT- - 


To Ro, Jo-90z 
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अतिसार जैसे योगों का नाश होता है / = 


— दो निष्क (१०माशु) शुद्ध पारद एक निष्क (शमाश) शुद्ध arar (fer 
Am) CE, लोह TT १० माशा, JA TIE और मोती भस्म ade 9/8 कर्ष लेकर 
पर्कायम पारद की कन्जली बनाकर अन्य औषधियों को भी कज्जली में मिला लेगा चाहिए / 
ITÉ, REN, TIA अद्रक तथा तुलसी स्वासा को एक दिन भावना देकर गोला बना 
dar चाहिए। APTA, विष्युक्रान्ता PRT, अदक तथा ठुलसी स्वरस की एक दिन भावना 
देकर गोला बचा लेना चाहिए । इस के बाद लागली मुल का उस गोले पर लेप करके शराव 
सुट में बन्द करके गर्म कर लेना चाहिए। सर्वाग शीतल होने पर औषध को निकालकर औषध 
का अर्धपाद gaia पोटली रस और समस्त औषध से iT शुद्ध करके इस चूर्ण को काली 
मिर्च के चूर्ण एवं मधु के साथ एक रत्ती से दो राती की मात्रा में सेवन करने से क्ष संग्रहणी 
अतिसाठ ARTE, कास, पाण्डु और जुल्म का नाश करने में उपयुगी हैं HN 

१४- पारद स्वर्ण और गोती भस्म के चार-चार भाग GEN का एक भाग गक को 9३ भग 
इन सभी को काजी से घोटकर गोला बनाकर इस गोले पर कपड़ा लपेटकर Pec? का लेप करके 
gaam चाहिए और एक दिन बालु का यन्तर में गरम करके स्वांशीतल होने पर औषकष द्रव्य 
a निकालकर पीस लेना चाहिए मधु और काली Pra के चणक साथ इस रस के सकन से 
राजयक्ष्मा नष्ट हो जाता है / २ 





9- द्रष्टव्य to Mo, Jo- १०६ 

२- निष्को दौ INTA रसादेक gia 
निष्क विषस्य द्वौ chem कां TRATA 
अन्तिपर्णी-हरिलता-शृगा्दुरयारसैः। 
मितिं लागलीकन्दम्रलिप्ते सम्पुटे पचेत 
far च gear काकिन्यौ दे विषस्य वा 
लिहेन्यरिवचूर्ण च मधुना NEAR 
क्षयग्रहण्यतीसाखहिन्दौबरल्यकातिचाम्‌ 


२- qa मौक्तिक च CURA 


ATE Pi grat MAGA! 
TY कुर a gm —— 
da Famed qed 7 ye — gail 


—— A TMM PTAA! तदेक 2०77 
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gg- पारद THD समान यात्रा में लेकर कज्णली बना कर इसमें स्वर्ण T, रस्त a 
qa, GET TALA और स्वर्ण माक्षिक भस्म समान मातरा में मिलाकर ना 
गोता बना लेगा चाहिए । रस गोले पर कपड मिटटी करके नमक से भरी हुई हाडी के मध्य में 
एकर एक त्रि RATO JENE कर लेना चाहिए। स्वग शीतल होने पर षष द्रव्य निकाल 
कर पीस लेना वाहिए। इस रसको काली मिर्च के चूर्ण और एतके साव सेवन करने से Teer 
क्रा शमन होता है । 


१७- रस्त RIE गोळी स्वर्ण a लोह और स्वर्ण माक्षिक भस्म समान मात्रा में लेकर gagar 
के रस की भावना देकर मग को बराबर गोलियां बचा कर बालक की शरीर- सम्पत्ति एवं em 
को ठीक-ठीक ध्यान में रखते हुए एक गोली अधवा aaa में सेवन करने से यह 

ERAS ESA A è समसत रोग जिनको कारण बालक माता का 
qu नहीं पीता है / — 

१८- METER TAAIE भस्म लोड TIAR TA, RIT (JE) desta, पारद 
कक; गूगल US PRE, पीपल TERRAZA RT, देवदाली GITIS, 
RRT इन सब को समान यात्रा में लेकर सर्कावम पारद की कज्जली बनाकर इस HoT में 
समसत VG को डालकर एरण्ड तेल डालकर खूब गोट लेना चाहिए। यह रस आठ प्रकार के 
उदर ऐड पाण्डु आनाह विषम AR अजीर्ण आळु BHM, सब प्रकार के धुल कालु श्वास 
शोध इन सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। विशेषकर यह heras रस” प्लीहोदर को 
अवश्य नष्ट करता है / 





१- ¿Mere मोन्तिकन्छु TEST तथा 

तारक' गखडपर्वुल्यक कार्जिकेन Mel गोलकम्‌ 

man च परिवेष्टय MAT TSE — arar 

मुदुस्‌पुटेन Realy र्क 

कत न Ian to fo, [०-१9२ 
२- Argi गौक्तिक हेय व्योमायो हेममाक्षिकम्‌। 

कन्यालोयेन di gigg Ra sek 

वटिका aari वा क्योऽवस्या विविच्य 

क्षीरेण Rar साळ WHY RATATI 

कुगाराया' नवर aard TAF IRA 

अहदोषांच HEUT a col! 

कामलायतिसारंच PUN १६7१६ — 

gara WATA REN me 
+ ge tomo ४०7? 
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ye परळ TH, कग और मोती भत्म तथा शिलाणीत इन सब को समान मातरा में E 

de FTG, यूर्वा Fela और त्रिफला के क्वाथ को अलग-अलग भावना देकर gar 
क के बाद आतशी शीशी में भरकर शीशी के मुख aa का आय Aor वेलिया का पूर्ण 
औत पनी को Reo बनाकर) TER शीशी को बालुका कर ERT चार पहर की आंच देकर 
बाग शीतल होने पर औषध द्रव्य को निकालकर पीस लेना चाहिए। इस र को चोपचीनी at 
9 माशा और त्रैलोक्य MENA एक रात्ती को पान के बीडे के साथ dag करने से प्रमेह का 
नाश dar है P 
२०- रस RETTET, स्वर्णयाक्षिक भस्म, मोती भस्म ओर स्वणभिस्स समान मात्रा में 
तेकर ZT क रस में पांच दिन तक ale एक-एक राती की गोलियां बनाकर दस उत्तम 
एस के सेवन से जामाशय सम्बन्धी रोग नष्टहोते हैं! aa Alt और gee की वृद्धि होती है और 
शरीर लावण्यमय हो णाता है /* 
२२- रसत विन्द्र एक पल (टोले) dra, गोतीभस्मु स्वर्णभस्म प्रत्येक को तीन-तीन माशे 
लेकर इन चारों औषधियों को खरल में बोट लेना चाहिए । इसके पश्चात TAg अफीम को 
थी उपयुक्त चारों औषधियों में मिलाकर गोट लेने चाहिए। MER समय थोड़ा- थोड़ा द्र्य डाल 
कर करूप में gar के बाद इस औषध का चूर्य बना कर वार रत्ती की मात्रा में दुबळे साथ 
सेवत करने पर अपने आगति बल को ध्यान में रखते हुए मोदक का सेवन TT रूप में 


_किया जा सकता है। इसके प्रयोग के सेवन काल में TOT बल कली पलक कार्य में | ही प्रत्येक कार्य में उपयोग 


9 JATAN FIT शिलाज्ठुः। 
मौक्तिक च सम सर्व gerard tardar 
TUTE FIAT च | 
्वागुूचीत्रिफलाकबाबेण JIE JIGI 
दिनानि Ger al वर्मे ARTT: 
का्चकृप्याविनिक्षिप्प qa वस्य RE 
a कल्केन RAT 
स्थाप्य बालुकायन्त्रे aga MTT 
वोफचीनीक्यू्न माकमानेन WT! 
वैलोक्यम्रोहनो नाम्ना gard CH, 
पर्णकण्डेन दातव्यः TETIT: Yen Yo १% EE 


हेममातिकं भागिकम्‌। 
-RATIA ETRE garei हैं aa zu 
SAGA मदय सवाल ग वोत 
रसोत्तमस्यास्य ad जायते RI- Jo- 998 


A मावि तो 
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: E9 
कला बाहिए । IA शौच एवं जलपान में उष्ण जल का ही सेवन करना चाहिए / इस रस के 


वे अहणी रक्तातिसार प्रति का रोग तथा ATER QR का विनाश करके अग्नि को 
दीत करते हुए शरीर को eege और बलवान करता है / 
og JE पारव का एक भाग RET लोहभस्म के दो भागू GITAT के दो भाग Ja गक 
का एक बाग FANT का एक भाग JE वासनाथ का एक भाग लेकर सर्काथम गक की 
ad बना कर समस्त औषधियों को इसमें मिलाकर खरल कर लेना चाहिए TT, अदरक 
ger BUA, lamer इन प्रत्येक की जड़ के रस की एक-एक दिन भावना देकर एक- 
एक माझे की वटिका बनाकर काली मिर्च के चूर्ण अथवा मधु के साथ सेवन करने से संग्रहणी 


ARA पाण्डु निर्बलता, JA, शवासकासु हिक्का और अरूचि जैसे रोगों का नाश होता है / 


9- पलक ORGANI MIEY 
प्रत्येकं RIN मुक्ता Fra हेमभस्मनाम्‌॥ 
द्राळैदहिफेनस्य शाण क्षीरे निमान्णितम्‌। 
agar तेनैव तत्व MITINI 
छायायामातपे TST शोक्येच्चुणियेत्तत:। 
ajma चूर्ण क्षीरेण यह dad 
सक्षीरमन्तमश्नीयान्नाशनीयाल्लकणाम्भसी/ 
MOA तावदा पक्वमायेन मोदकस॥ 
Manati ara पतेन ARM 

। वातताच्यादयेद देहँ न स्नायादस्या ATEN 

rada नियमान्‌ adag 
चूर्ण रसेत्रनामेदं रसे श्रेष्ठं रसायनम्‌ 
नाशयेद TE कुत्सना रक्तातिसार हुतिके/ 
अग्तिमान्दादिकः जित्वा ARRASTRAN 
eee बलिष्ठं नरः कुयाद्धिता्नः। To Mo, Jo- 998 


rl 
Ager तीक्ष्यातुल्यं कारच TARTEJ 
विष निष्क dará MAGE! 
भागिपर्यी ERAT च RI 
dar ada zadeh 
हन्ति सग्रहणी चैव अतिवार॒ च —— 
ar m 
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oyo पारद भत्म पांच तोला, स्वर्ण भस्म पांच तोला, ME पच तोला. मोतीभस्म न 
ga gone इन Wel औषधियों को अम्लवेतस के काच में — तक — 
qa दिता तक जा की काणी में थोटकर गोला बना लेना चाहिए। इस गोले को लषु पुट में परक 
तको सवांग शीतल होने पर TE स्वर्ण अथवा चॉदी के पात्र में रख देना चाहिए। यह TT- 
Ý OTEN को नष्ट करता है। इसका सेवन एक सतती हे दो तती तक का ही है / 
op- मोती भस्म CA (TE), चांढीफ और यवक्षार लें | एक तोला पारद में aha और 
एना मिलाकर बोटें और फ़िर इसमें मोलीभस्म तथा यवक्षार डालकर IT: शेटकर लाल कमल 
के रसा की एक दिन तक भावना देकर शुद्ध गक एक तोला अलकर कोटकर इस द्रव्य को 
mel शीशी में भरकर शीशी का युल बन्द कर बालुका TA में तीन अहरतक पाक करके 
gira होने पर औषध द्रव्य को मुसली के चुर्ण और शर्कय के साथ एक रत्ती की मात्रा में 
मेन करने पर वह THOM को नष्ट करके वीर्य को बताता है तथा निर्बल और कमजोर 
शरीर में बल को बढाता है। मुंग की दाल शाली चावल एवं शैल का टूथ और पी इस रस 

के सेवत काल में पथ्यकर है / 


२६- प्रद और गंधक एक-एक तोला लेकर POI बनाकर इतो TTA ITH, कपूर 
भौर अश्रकमस्म एक-२ तोला मिलाकर स्वर्ण और मोती भस्म तीन-२ माशे डालकर TROT 
aa में eae दो-दो रत्ती की गोलियां बनाकर AIT करणे से साध्य अथवा ANA समस्त 
बीस प्रकार के TAS, मूत्रकृच्छ पाण्डु TM ज्वा हलीमक रकत पित वातणु शिण और 
कफज ग्रहणी आयदोष मन्दाग्नि अखि, DOT RA एवं समस्त प्रकार की HAT SUPP, 
aña रोग नष्ट होते €, दुत aña हृष्ट्युष्ट होता el 





Ara gag सुवर्णं THAT च॒ । 
TERT तत्सर्वं तोलकेक' प्रकल्पयेत्‌ 
PATA TAM Aa TTY 
RI JARA गन्धकं तदनन्तरम्‌ 
पितवा arada araa AT 
तिकताख्ये प्रचेच्छीते gag FAM 
रक्तिकैकप्रमाणेन मुशलीशक MATT 
— a al 
डबल वृपुरा्यर्थ बलयुक्तं BUTEA 
ert ga क्षीर शालयो माहिष Raqi T fo, 


र. द्रष्टव्य aq- ०7 १% 


yo- 999 
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| वद्धि करते हुए बलु वर्ण तेज = 
daT er qa सभी को ऊ ता | का विचार करके कराया जाता pe क 
शट SUC गर एकक ए कज्जल बनाकर इसे बगभस्म A और 
k JETA एक-? तोला मिलाकर स्वर्ण और मोतीभस्म तीन-३ माञ डालकर FRIT स्वरस में 
वकर AAT राती की गोलिया बनाकर सेवन करने से साध्य अथवा orara समस्त बीस प्रकार 
मीह TIER, WE IIA, हलीमक रक्त पिच, वाणु पित्तज और कफ़न ग्रहणी 
आगदी TOG, अलकि लोगो SEEN एवं समसत प्रकार की मरण M, See 
तेग नष्ट होते el gdl व्यक्ति eege होता है । यह रस वीर्य की वृद्धि करते हुए बलु वर्णा 
तेन आज और ORRAT को बढाता है । इस रस का सेवन बाल वृद्ध सभी को मात्रा काल 
hn करके कराया गाता है।. 7 ० ११११ जाता है r 


१- हुवर्षताराप्रकताग्रवंग-त्रिलोहनाग्रमृतमीक्तिकानि। 

एतास AT रसस्य भ्म खलवे कृतं NGISI 
हुमदथेन्माक्षिकसम्प्युक्त THE त्रिदिनं च कर्मो 
TELNET TMT MAT TETI 
TE पावकमादित च TMA CATT एक/ 

ad Parar च पाडी सकामले सर्वयमीरणेषु॥ 
श्रेफप्रतिश्यायप्रनष्टवीर्य gari चैव GE 
ARES च कासं च RITA 
TOT प्रतिबोधनाय atacara CHIT एकः To Mo, ए-१9८ ११६ 

२- एकांशो RIRA ग्राह्मौ बौ हाटकस्य चा 

JENERA चत्वारो भागा: TEI: स्वनात्‌॥ 
TET TAATENTT STM TRE 

परकवनिस्जूकतोयेन TAA TA 

ra न्यसेत कल्क तस्य वकता Frag 

TUST ठु JERITE 

प्वागशीतलता ज्ञाचा रसं मुषोदरान्तयेत। 

कतः खल्लोदरे मर्ध GUAT Ar 

SUS दमाद्‌ ATTA ATT 

TOMA RAAT Pa! 

मन्दाग्नौ टोगसंधे च ग्रहण्या RITIT 

Jia? यहामूले पीनसे SATE | 

ल अहण्यांच — ef 

Way कोष्ठरोगेषु Tee च । 

Tag a ARMA RE 7 
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| = a चांदी AAO, TH का. तीकष्यलोह कान्तलोह मुष्डलोह, des और योती E 
त्या के GT का एक-एक भाग लेकर इन सभी भरम के बाबर पारद भस्म को 
dat TG को साथ de के बाद दो तीनदिन तक धूप में रख लेना चाहिए / धुप में जब यह 
ATTE हो जाए तब गोला बनाकर इस ळे सबा शीतल होने पर औषध हव्य को निकालकर 
dar के ee देकर gar लेना we इस रस के सेवन से क्षयु त्रिदोष WS, 
gA, कृत ? ? प्रतिशयायु YET, H7 श्ल, कुष्ठ, PTET, 

क्रा चाश होता है. एवं जबानी और लक्ष्मी को बढ़ाता है / r 
?६- पारद भस्म का एक भाग स्वर्ण भस्म के दो भागुमोती भस्म के IRIT, KART के ६ 
am, JE गक के ६ भाग कोडी भस्म के तीन भाग सुहागा भस्म के 9/8 भाग लेकर सर्व 
प्रथम पारद गंधक की कण्जली बना लें । इस ढन्नली में अन्य समस्त NA को डालकर 

के एकी भावना देकर एक YES गुण में बन्दकर इस मुषा को एकगर्त में तीस उपलो के मध्य 
में रखकर स्वॉयशीतल होने पर sa दव्यको निकाल कर परीस लेना चाहिए। दो रात्ती की मात्रा 
में काली मिर्च २६, ga और मधु के अनुपान से इस रस के सेवन से ARTI, ग्रहणी रोग 
विषम जवर अर्श पीनस LITA, अतिसार पाण्डु शोषु उपर A, यकृतरोग और लोहा रोगों 
को वह रस नष्ट करता है । इसके अतिरिक्त समस्त सन्निपातो में तथा समस्त रोगों में इस का 
प्रयोग किया जा सकता है È 


+ द्रष्टव्य २० वि० T- 9%, 99 
२- एकाशे IOONI TEN दौ हाटकस्य वा 
मुक्ताफलस्य चाचारो भागाः TST: स्वनात्‌॥ 
वयश TAATENTT STM रसपादिकः। 
प्रकवनिम्बरकतोयेन सर्वमेकत्र mq 
न्यसेत कल्कं तस्य का. 

SINI तु इुटेन्रिशद्नोपल:॥/ 
maca EZ, रसं मुषोदरान्तयेता 
वतः खल्लोदरे मर्ध gar समुद्धरेत्‌ 
SUSE ESE 

शृतमाव्वीकसदुक्तमेकोन gr! 
FT da च ग्रहण्या विषमजवरों 
FTSE महायूले पीनसो श्‍वसकासयो// 
MII अहण्यांच शवययौ TÈ RI 
7! 
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gara VÀ समस्त रोगों में दिया जा सकता है। इस रस के सेवा 

GH TAM TTR, भगन्दर TATE Ze, वश्य पक्षाघात — — 
गण इस अकार होता है; जैसे QÍ के उदय होने पर अन्धकार का नाश हो जाता है । इस के 
अलावा इस को dera, PE निफला क्वाथ के साथ लेने से रोगी व्यक्ति कामदेव के 
हमान देखने में TOIT हो जाता है । इसके सेवन काल में दुर्बल व्यक्तियों को रात्रि में गी 
ar qa पीना चाहिए / 
३१- पारद गंधक समान यात्रा में लेकर कन्जली बना लेनी चाहिए वैक्राढ चांदी; ताम्र लोह 
गोती ओर स्वर्ण भस्म समान मात्रा में लेकर कज्णली में मिलाकर अद्रक grr और चीता के 
एस को एक त्ती की मात्रा में मधु और प्रीपल बुके साथ सेवन करने से अर्श क्षु कास, 
aaa, जीर्ण जवर पाण्डु THe, विषम जवर और ay रोग नष्ट होते हैं / 


१- RJE र्ससिन्वूर तदर्थ JATT 
TT कान्तलोहं च तत्सम चाश्रमेव चा/ 
विशुद्धं ARTI कंग च तत्सम ATT 
कुमारिक्रारतयव्यं धन्यौ RTI 
ततो iaa वाति gala ¬ 
योगवाही रसो IT सवरोगकुलान्तकः॥ 
ATHY TY मेहान्‌ ETAT 
TAMIA TORI ATT | 
उन्यादं reat यक्ष्माणं THAT ERT 
LORIE हन्ति MERIR यथा॥ 
निफलारसयोगेन शुभया RNR वा । 
THN भवेद्रोगी कामख्पी GERT 
चरौ सेव्यं गवा क्षीरः कृशानां च विशेषतः 
Mere रसो ar कृष्णात्रेयकिनिर्पित// To Fo, Jo- RO 


२- रतेचऋवैक्रान्तकरीप्यतात्र सलोहयुक्ताफलगन्वहेग। 
निर्भावित॑ astra वाहिन RETTET TAA 
अर्शः क्षकं कासमरोच कंच Aa GN = 
पुजाप्रयाण मूक्मागक्षीभ्यामु de Reak च TAI! 
चिन्तामणिरिति ख्यातः ate निर्मितः er R प 7९४ 
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EE दो दाने सोने के बक 9 माझा, चांदी के = 
A एक तोला, जावित्री ६ मासा णावफ़ल एक तोल, अकरकरा दो तोल, — bad — 
om तील MAIR कपूर तीन माशा, BORT एक तोला-इन समस्त अव्यो को मिलाकर जुलाब > = 
ag गे तीत दिग तक बोटकर दो-दो रत्ती की ग्रोलियां बनाकर दके साथ सेवन करने ठै काम 
ga, errata एवं EE है । इसका सेवन मुख्यतः hang में 
कवा वाहिए | 


ge मोती PIDI, वन्दन सफेद; ARA, बहमन सफ़ेद प्र्येक दो-दो तोला, असर सोने के 
वर्क और चांदी के Te प्रॉव-£ मशे कसूरी दो माशा, चीनी सफेद १९ तोला, गुलाब के फूल 
१ तोला, अकविदयुश्क 9% तोला,शहद १० तोल, इन सभी दव्यो को मिलाकर एक मशे की 
त्रा में हर रोज इस्तेमाल करने से अन्माद व कमजोरी हटती है और काम शक्ति बढती है r 


३४- मोती TA आठ माझे ककडी के बीज की मगज एक तोला, कदूद्र ATT दस मासा, सफेद 
बदन का चूर्ण पांच FUR, FMT णल दस तोला, GASTE सात HUM, MATA फूल सात माश, 
बंपलोचन सात माशा, केशर तीन माशा BRET सात माशा, अम्बर सात माशा इन सभी द्रव्यो 
को मिलाकर इनमें अनार शर्बत dana शरबत da अकविदमुश्‍क तीन तोला मिलाकर 
एक मासा की मात्रा में एक महीनेतक सेवन करने से पागलपन दूर होता है तथा कामोत्तेजक भी 
है / 


le RIDIT अवरेशम EIT GA, TOR, केसर TH AAT, कहसा JIJE प्क 
को तीन-तीन मात्रा लेकर माणिक्य, रवेन चागर ME, कढ = E 
FT का IEE, TAT, JOT) RAE, THAT AT दरवण हळ अत 
R जरिश्क बेदाना, IR, अशहळु सोगेळे वर्क चांदी के वर्क A दो-२ me 
तेकर सेवन करने से यह द्रव्य हृदय और मस्तिष्क को ge बनाता है। शरीर की r, T 
TR शक्ति को बढाता है daa को बढाने गे श्री वह OG GT य de शक्ति को बढाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है । 





+ gea To Ro Jo- 929 
N द्रष्टव्य तदेव © 
रे द्रष्टव्य तदेव - Jo- 922 
दष्ट तदेव - - 
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रत्नो का शोधन एवं भस्मीकरण 

५- हीरे का शोधन, हीरे का शोधन विभिन्न प्रकार से बताया गया है- 

i र्कम उत्तम हीरे को कपड़े में रखकर पोटली बनाकर 'दोलायन्व” की विधि से कुलयी 

कवाय अथवा कोदो के क्वाथ अथवा चौलाई के रस में या जयन्ती के रस में लटका कर एक 
हक स्वेदन करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ हीरे को निकाल कर उष्योदक से प्रक्षालन करके 
qq में Garat हीरे की शुद्धि हो जाती है / 

२- हीरे के चूर्ण को पोटली में रखकर कोदो के Fare को दोलाय में रखकर सात दिनों तक 
त्रातार aed देने से ER की उत्तम शुद्धि हो जाती है r 

y Qh दूध में १०० बार डुबाने मात्र से ही हीरे की शुद्धि हो जाती है। कण्टकारी के क्वाथ 
में दोलायत्र ara यात दिनों तक लगातार स्वेदन करके से भी हीरे की शुद्धि शे जाती है / 

g- बहुत ही तेज अग्नि पर एक FE AFT में पारद भर कर हीरे को इस मूषा में १०० 
an डूबोते पर हीरे की शुद्धि हो जाती है । 

(- कटेली के कन्द को भीतर हीरे को रखकर उपर से TA लपेटकर कुलत्थ तथा कोदों के 
ad दोलावन्त्र विधि से afer तक स्वेदन करणे सो हीरे का शेषन हो णाता है / 

६- किसी शुभ दिन में कटेली के कन्द के भीतर हीरे को रख कर और कटेली के कन्द के 
कड़े से छेद को बन्द करके कन्व को Ta के गोबर सो लेप करो! रात्रि में लेप किए हुए कन्द 
को & qe तक उपलों में परकाकर प्रातः काल AS के मूतर में gara चाहिए। सात बार इसी ; 
प्रकार की प्रकिया को करने से शुद्ध हीच प्रात हो जाता है जात्‌ हीरे की शुद्धि हो जाती है । 
४ 2 ७ A A 
+ Ro do Ho, Jo ४२६-४२्द 

ऐ- FET Yo fdo, Yo -२६ 

amy तदेव 
४~ द्रष्टव्य तदेव 


Pe PF IF 


“2 ८2८८ 


£~ कुलत्थकोदवक्वाथे दोलायन्त्रे विपाचयेत्‌ 
era वर तरिदिनातदिशुद्धयाति। TT- 8०-९६ 
Ca शुभे a व्याप्रीकन्दोदरेक्षिपेतर/ 
महिषीकिष्ठयालिष्चा करीणरनी RRA 
Ramar चतुर्यागं MAAA RTT 7 
Pr सप्तरात्रेण gai RT {०-२६ 
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€ 
3 * कटेली के कन्द में भरकर कोदा के क्वाय में दोलायंत्र विधि से भी शोधन किया > 
/ 
z को कटेली के कन्द में भरकर इस कन्द पर IRIT का एक मोटा लेप करने के ae 
Ae को AS ढे गरत अथवा तेहुडके दुय में gerd पर हीरे की शुद्धि हो जाती है / 
e हीरे को २१ बार वपा-२ कर The मूत्र में gerd पर हीरे की शुद्धि हो जाती है / 


२- हीरे का TABT- 
५- शुद्ध हीय ग्राप्त हो जाने पर हीरे की भस्म बनाई जाती है। शुद्ध किए हुए हीरे को कूट 
कर बारीक चूर्ण बनाना चाहिए । बारीक चूर्ण को किसने वाले खरल में डालकर हीरे की मात्रा 
nT? पारद भस्म ARRE gama और ga ras मिलाकर इसे सम्पुट में 
बकर THE में रखकर gaon चाहिए । स्वागशीत हीने पर हीरे को निकाल a चूर्ण 
कर और इसमें ga dara और शुद्ध rue मिलाकर gide कर पुट करना वाहिए। इसी 
प्रकार से बारह पुट ओर वेने चाहिए। इस प्रकार से १४ पुट में a की उत्तम भस्म तैयार हो 
जाती है / 
२- हरताल, गरक पार और स्वर्णमाक्षिक और शुद्धीकृत हीरे को रखकर बेर के कवाय की 
बात भावनायें आर देनी चाहिए। भावना देने के पश्चात एक गोला बना लें! INGE ये. इस 
गोले को सम्पुटित करके उपलों की अग्नि में पाचन करने से हीरे की भस्म हो जाएगी / 
३- पारव गक और मनः शिला समान भाग लेकर विशोधित हीरे को उसमे रखकर वारणाख्य 
एट द्वारा सम्पुटित करके प्रबल अणि में तब तक पाचन करें जब तक अच्छी भस्म न हो जाए। 
_ पुनः-पुनः- आच वेने के बाद आधिक से अधिक १४ AC Je वेने पर जातमा EF eT RT | __ देने पर उत्तम भस्म हो जाएगी । 
“aaa q दोलायन्त्रेण TAT 
सप्ताह azarae seat विमल aqu To ढि ४०-२० 


२- aa a yer लिप्तं ge Tq 
MERING THAT सेचयेत्‌ 
कगीक्षीरेण का सिंच्यातकुतिशं विमलं भवे तेक ` - 





२- तं ad तु azi agi a 

grana गुनः सेच्यमेवं AA ते = 
४- द्रष्टव्य Rio Fo do, Jor £57 
Ree tofo, Jo 7४? 
Sa au 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 








az ककन eS .. 

कक ÓN 

— £ ; 
—— 


E 


y हरताल और मनः शिला समान भाग लेकर मणबुत खरलमें विशोधित हीरे को डाल कर e 

ते लगे हुये कपास की जड़ के स्वरस के द्वारा शवना देने के बाढ क्षम में हुखाना चाहिए 
इतके FAL सुट में रखकर TEJE द्वारा १४ बार Gert पर JETE तैयार हो जाएगी” 
o हीण सका नमक और GIR के क्वाथ में हीरे को 29 बार Ferd पर हीरे की अस्म 
ga होती है। मेढे का सींग, सर्प की a की खोपड़ी खरगोश के दांत और अम्तवेतस 
a तभी ger के qui प्रीसकर gu बनाने के बाद छुगदी के ही मध्य में विशेधित हीरे 
q रखकर ara से dat पर हीरे की भस्म हो जाएगी / 


२- मुकवा का शोधन- 

५- युक्ता TA बनाने के लिए सर्वप्रथम युक्ता का MT किया जाता है। चमकदार उत्तम 
अनविधे मोतियों को लाकर कपडे की पोटली में बोधकर Serra’ की विधि से जयन्ती के 
खरस में एक प्रकार स्वेदन करके पोटली को खोलकर मोतियों को उष्णोदक से प्रक्षालन करके 
ध मे gar पर ga मुक्ता ग्राप्त होती है / 

२- एक शराव (aa क्ले-चीनी मिटूटी के प्याले) में मोतियों को रखकर galgi का 
qt (lime water)3a प्याले में भर दें! इस प्याले को लोह तरिपादिका($7it lamp) के 
ह्वा लगातार दो-तीन qe तक आव देने से गोती का भली-भाँति शधन हो णाता ही / 

३- मोतियों को एक कपड़े की पोटिली में बाकर दीलायत्र में जयन्ती (Sesbania aegy- 
ptica,n.o) शिम्बी वर्ग- (leguminosae.) के अन्तर्गत aririk अपवर्ग- (papiliona 
cese) के पत्तों का स्वरसा डालकर पोटली को लटकाकर लगातार तीत TE तक स्वेदन करने 
से मोती का शोधन हो णाता el 9 

४- गोतियों को एक कपड़े की पोटली में ग्रॅकर daa में भगतचा (Sesbania Grand- 
iflorior,n.o) शिग्बी Eleguminosae के अन्तर्गत अपयाणितादि la 
प्र स्वरस डालकर लोह fare (लोहे की Pag (Tripod) पर रखकर लगातार दीन 4 


की आँच देकर स्वेदन करने सो ya मुक्ता WT होती है 
FAT To [do Yo 39 
GREY 


EI Rio Jo Ho, You £29 
Kur To fdo, Jœ- १०० 
LR तदेव ---- 
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का भस्मीकरण- 
JE सप से आप्त हो जाने के बाद मुक्ता की भस्म तैयार की जाती है। dine 
ता को खरल में डालकर GET चूर्ण बनाना चाहिए । इस में अर्क गुलाळ गो दग A 
pga का we इतना ही मिलाना चाहिए।/ जितना क्रि चूर्ण द्रव्य में guar डूब जाये। फ़िर इस 


an 


ah मिलाकर थीड़ी-२ देर बाद खरल को धूप में रखकर हुखाना चाहिए। इस प्रकार ते siz कर 


प्रेटी-छोटी RRN बनाकर शूप में अच्छी तरह से हुखा लें। इस zor को शराव (IRT F- 
वीती RED के प्याले) TYE में बन्ध कर धूप में GURE में रखकर कूँक देना चाहिए। 
aria होने पर सकोरेमे से मोती को निकालकर खरल में बारीक प्रीसना चाहिए इस भाति 
q उपयुक्त MEIJI कुल तीन पुट देने से मोती की उत्तम भस्म तैयार हो जाती है / 

१- Maa को खरल में डालकर इसमें गुलाब का अर्क डालकर मर्दा करने के बाद 
शव सम्पुट में रखकर ag पुट में फूकने को बाव स्वांगशीत होने पर सम्पुट से नहर निकाल 
कर गुतः अर्क जुलाब में मर्दन करके शराव सम्पुट में बन्द कर लघुपट में Ge यह विधि तीन 
बार करने से FRUIT तैयार हो णाती है / 

३- विशोधित मोतियों को एक खरल में डालकर NG के साथ भली भाति मर्दन करके शराव 
aye में बन्द करके लघु ya में तीन बार कूकने पर मुकत भस्म वद्मा के समान श्वेत वर्ण की 
mgd हो जाती है / 


+ प्रवाल का शोधन- 

+ उत्तम प्रवाल की शाखाओं को लेकर छोटे-छोटे टुकड़े करके कपड़े को पोटली में बकर 
Sar की विधि से जयन्ती (अरणी) के RAR a से भरे हुए परत्र में लटका कर 
एक प्रहर स्वेदन करना चाहिए। जयन्ती के स्थान पर चौलाई का स्वरस शी लिया जा सकता है 
। पटली में रखे हुए प्रवाल को निकाल कर उष्णिक से प्रक्षालन करना चाहिए इस ते 
गवाल की शुद्धि हो जाती है / — 

२- प्वाल को एक पके हुए सिकोर में रखकर जाग पर TTT चाहिए। णब छू तप जाए 
गी धरीकुवार के रस VAGA रस में geet RT | AIRO AC TTT HT META कर डुझाने से 


HET fo Fo Yo, ०-१३७ 
MET To fdo, {०-१०० 
EY तत = 


er o Ho Ho, १०-१२१ 
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ga हो जाता है । अगर विशेष शुद्धि करनी हो तो इस प्रकार सात बार तपा-तप 

dd में gar लेना चाहिए। तपानेके पश्चात्‌ प्रवाल का रंग बदल कर बैला या Eo 
er 

at के पानी में दोलायत्रे द्वारा एक याम तक प्ोरस्विन्न करने से प्रवाल की उत्तम शुद्धि 
नाती है 0° 

‘i grape के पानी के साथ एक याम तक पकाने से भी उत्तम शुद्धि हो जाती है । ज्यन्ती 

के त्वारसा में एक याम तक WRIT दोलायत्र द्वारा करने से भी प्रवाल की शुद्धि हो जाती हो” 

२- प्रवाल का भस्पीकरप- 

+- शुद्ध प्रवाल को बारीक चूर्ण करके इसमें Aa का रस इतना डालें कि अवाल वूर्ण रस में 

से ga जाए। इसे gaia Parar चाहिए । बीच-२ में कुछ समय के लिए खरल को कूप 

में रखकर gar लेना चाहिए। जब टिढिया बनाने योग्य गाढा हो जाए तब उसे धूप में gar 

NIAJE में बन्द कर ऊपर से सन्विबधन करके YT मे gara चाहिए | इसे काण्डो की 

आसे पुट ¿ar चाहिए। स्वायशीत हो जाने पर प्रवाल को निकाल कर खरल में आलकर पीसना 

चाहिए। तदन्तर इसी प्रक्रिया सो कुल तीत ge देने से प्रवाल की श्वेतवर्ण को उत्तम भस्म तैयार 

हो जाती है / — 

२- ga यूंगा द तोले ya WT ? तोला, JH अवल सार TS 9 तोला लेकर पहले 

गन्वक और यारे को खरल में डालकर कणली कर लेना चाहिए / जब कजली हो जाए तब उत 

कणली में शुद्ध gar मिलाकर gar का रस RA हुए मिलाना चाहिए। ज्यॉ-न्यॉ रस gaT 


\ बा योयो नया रस डालते रहना चाहिए! इस प्रकार R TÈ की gem होने के पश्चात्‌ उसे 


mag में रखकर PE मिट्टी कर के ga लेना चाहिए और एस सराव सुट को एक 
Tage आय में कूक लेना चाहिए। स्वागशीतल होने पर उसको खोलकर gar सफेद गुलाबी 
रंग माइल aor भस्म तैयार हो णाती er ae 
+ शुद्ध प्रवालको लेकर विछिया बूटीके रसमें खरलकर के शराव aa रखकर TE क 

HOA बन जाती है । E Und» 


_ वेना चाहिए। इस प्रकार तीच बार TAGE SAA में q से — 


+ æa qio qalo, J87 
२- तण्डुलविद्रवेणेह dada g IAI 
IITE प्ररिस्विन्नं JANITA २० fo, 90-929 
? eg र० विछ JRI 
&- द्रष्टव्य Ro Fo Fo, पएृ०-४२6६ 
t- zea बनो० qato, 9०-४० 


Bau तदेव ----- 
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gara प्रच dd लेकर एक सावले में नीचे कीगुवार का TOT रखकर उस पर उत्त 
a रख देना चाहिए | फिर उस प्रवाल पर आधा पाव RII का — — 
cart सावला ढककर दोनों ही वरणो पर कषड़ मिट्टी करके gar लेना चाहिए। उसके पश्चात्‌ 
(क THE की आव में उस शराव सम्पुट को रखकर कूक देना चाहिए A JE प्रवाल भस्म 
तवार हो जाएगी । 
/- विशोषित TAT को UGS में पीसकर छोटी-छोटी टिकड़ी बनाकर THe में एक ही बार 
क देने मे भस्म बन जाती है / 
६- Famer TART को केले के रस के साथ पीसकर Rest बनाकर Taye में कूकने से 
उत्तम भस्म बन जाती है FF 
o ga कुमारी के स्वरस में विशोधित प्रवाल को पीसकर टिकड़ी बना कर तीन बार Tage में 
gat पर उत्तम भस्म तैयार हो जाती है / 


y- 


8 माणिक्य का शोक्षन- 

- RIA उत्तम माणिक्य के छोटे-छोटे टुकड़े करके स्वच्छ TA की पोटली में बॉय कर 
Ge की विधि से नींबू के रस से भरे हुए पात्र में लटका कर एक प्रहर तक स्वेदन करना 
वाहिए। AX के रसको स्थान पर बेर का काढ़ा या रसु खटूटे अनार का रसु इमली का रस 
seule अम्ल वर्ण की किसी एक वसु के रस का प्रयोग किया णा सकता है। स्वेदनके पश्चात 
del को निकाल कर माणिक्य को qu करके उष्णोदक ते प्रक्षालन करके धूप में सुखा लेने 
एर शुद्ध माणिक्य प्रात होता है / 

२- माणिक्य रल के सोध्न के लिए बोलावत की सहायता द्वारा शीषष करना पुरवी और 
गम विक्षि है। नीव के रस में ROTA की सहायता से एक याम तक ART करने से APTA 
नी शुद्धि हो जाती है अथवा ga (RARA) citrusacida (ताइटसएसिड) जम्बीर नु 
गणी नीबु ‚er नीवनु(9/७६।९0॥)कमरख (carambola) (Tama rind treejeT 
FTÍ के स्वरस के साथ दोलायत्र की सहायता से माथिक्य का TAT करके उत्तम 


aea To flo, ०-१३० 

रे- द्रष्टव्य तदेव 

“ey तदेव -- - 

ETA o भेट Yo, १०-१२० 
FET २० flo, ए०-१७८ 
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_ बु का era citricacid) कुछ पानी के साथ पोसले के कठोरे में रखकर RIEN (spirit 
or गरम करेउसी BR में ग्राणिक्य भी डालकर तब तक गर्म करे णब तक दवश उड़ 
उ बाए। बाद में णल में क्षो लेने पर उत्तम शुद्धि हो जाता है / 


२- माषिक्य का PADOT- 

माणिक्य ग्राप्त हो जाने के बाद उसे खरल में डालकर बारीक प्रीसना चाहिए। इसमें 
इसी के बराबर JETT, JE हरताल और शुद्ध Falter मिलाकर खरल करना चाहिए फ़िर 
उतम A, का रसा अववा बड़हल का रस डालकर अच्छी तरह से me कर छोटी-२ Rfi 
बनाकर qa में JAR पर उसे शराव सम्पुट में बन्दकर qa में हुखाकर “Taye” में रखकर 
क देना चाहिए। स्वागशीत होने पर माणिक्य को निकाल कर बारीक पीसकर उपयुक्त MET- 
FA कुल आठ पुट देने से माणिक्य की उत्तम भस्म तैयार हो जाती है r 

२- बहुत ही अच्छी प्रकार सो शोधन करिए हुए मापिकया को खूब बारीक चूर्ण करके APTA 
की समान मात्रा में ही मनः शिला, BRAT और — —— 
और इन चारों aga को नींबुके रत से सात दिन तक बोटना चाहिए। इस के wong दिकिया 
बनाकर वारणूपुट नामक विधि से आठनार जुट देने पर पीली प्रभा रहित भस्म तैयार EI 
- नीलम का MIT- 

T उत्तप नीलम को स्वच्छ कपड़े की पोटली में बोकर aaa की विधि से नील के js 
पे शरे हुए पात्र में लटका कर एक प्रहर तक स्वेदन करना चाहिए। उस कपड़े की i 7 
नीलम को निकालकर प्रक्षालन करके qa में gara वाहिए । इस प्रक्किया से ga नीलम शपत 
E 0 क स्वरस के साथ बोलाव गें एक़ बाम तक परिक करने हो ga नीलम आ हो 
mer 


२- नीलम का ABT- 


> नलम का शीष बते के बर एल नीत को र A — ओपन होने के बाद उस नीलम को पत्थर के उत्तम खरल में डालकर 


+ द्रष्टव्य ro fo, go- १४६ 
> द्रष्टव्य fo do Ho, Yo 20 


7- द्रष्टव्य To (do, go- IGE 
४- द्रष्टव्य flo Fo do Jo Y 
=- RE Tofio, go- १८९ 
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उका gef FUT चाहिए। जिता नीलम का चूर्ण बना है उतनी ही मत्र में शुद्ध गक ga 
नतत और ga हरिताल लेकर सभी को मिलाकर mar चाहिए । इस मिलले हुए ब्व्य में 
ced का रस मिलाकर अच्छी प्रकार से मिला लेना चाहिए । यदि बड़हल का रस उपलब्ध 
॥हो वो Aig का रत भी मिलाया जा सकता है / दोनों ही रसां में से चाहे वे बड़हल का रस 
हो वा किर नीह का रसा हो उतना ही मात्रा लेना चाहिए नितना कि द्रव्य उसमे परी तरह से 
y za को परी तरह से मिलाने की आवश्यकता होती है। मिले हुए दव्य को धूप में रख 


डालकर उस्का सूक्ष्म चूर्ण बना कर फिर ऊपरी प्रकिया को दोहना चाहिए। इस प्रकार से कुल 
आठ पुट देने से नीलम की भस्म तैयार हो जाती है । yo 

२- मनः शिला का एक भाग हरताल का एक भाग गन्धक का एक भाग और विशुद्ध नीलम 

a चूर्ण लेकर नींबू के रस में सात दिन तक de? पर ET बनाकर qa में gara वारण 


पुट में आठ बार फूंकने पर उत्तम नीलम की भस्म तैयार हो जाएगी 


- प्रन्ने का शोधन- | 

: उत्तम पन्ने को लेकर स्वच्छ वल की पोटली में aaa की वि हे TET 
पे भरे हुए पात्र में डालकर उस को एक प्रहर तक स्वेदन करना चाहिए। इसके — 2 
पेटली म ठे खोलकर उन्णोदक से प्रक्षालन करके धूप गे सुखाचे के बाद ga TF 

जाती है È 

२- गौ के दूब में dar द्वार एक रहर तक फना को aR करते ते पन को शट 
बोधकर तेलु. मठा, गोमूत्र काणी कत्वी का काढ़ा और Be के ma j 
चीजों को लेकर वोलायन को विधि सो वो प्रहर तक स्वेदन करने ते JE 


WII. -- जा 
+ द्रष्टव्य Ro Fo Ho, पुर 


v- द्रष्टव्य ofo, Jo- १६७ 
र द्रष्टव्य Ro Fo Fo, १०११८ 
#- द्रष्टव्य र० fdo Jo- १६६ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





9०९ 


२- पन्ने का भस्मीकरण- 


y पन्ने का शोधन होने के बाद शुद्ध पन्ने को R के अच्छे खरल में डालकर उसका 
बारीक चूर्ण बना लेना IRU फिर इस चूर्णा में IIe बराबर ही ga हरताल FRAT और 
गंधक मिलाकर और बड़हल या Ag का रस उतना ही डालना चाहिए जितना कि खरल 
के ठोस पदार्थ उसमें TT डूब न जाएं । बाद में इसे अच्छी तरह मिलाकर थोडे-थोडे समय 
के लिए धूप ये रखना चाहिए णब तक कि गाढ़ा न हो जाए । इस के बाद छोटी-२ दिकियां 
बनाकर धूप में छुखाकर इसको शाराव AGA बन्दकर सान्िवन्यन कर धूप में छुखाकर Tage’ 
में रखकर कूक देना चाहिए। स्वागशाति होने पर सकोरे में पन्ने को निकालकर खरल में डालकर 
इसका सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए । इसी प्रक्रिया को करवे हुए कुल आठ पुट देने चाहिए । 
JEET का रस अथवा Ay का रस जो भी प्रथम Je में लिया जाये उसी का जाठों Jet में 
प्रयोग करना चाहिए। इस से शुद्ध भस्म तैयार हो जाएगी / 
२- पन्ने को विशोधित कर समान भाग में मनः शिला, गंधक और डरताल को लेकर अच्छी 
तरह मिलाकर बड़हल के रस में Nea मुवा यें बन्द कर आठ बार कूकने से YR भस्म तैयार 
हो जाती है / 
Pp पन्ने को गरम करके Joo बार AIAN के रस गें बुझाना चाहिए । मनः RIN, हरताल, 
RIM ME, ga ru DEN, gara, इन Ae को समभाग लेकर कणली करके उसमें 
चौथाई ya पन्ने का घूर्ण रख कर जाती शीशी में भरकर विनर रसा की तरह मन्द मध्यम 
और तीव आग्नि में पकाने पर पन्ने की शुद्ध भस्म तैयार हो जाती है / 


७- age का MET 
१- उत्तम वैद्य को लेकर कपड़े ळी स्वच्छ पोटली में बॉबकर 'दोलायन्त्र' की विधि से विफला के 


FY मेँ एक प्रहर तक स्वेदन करना चाहिए / इसको पश्चात्‌ परोटली क्रो खोल कर वैदूर्य को 
निकालकर sara से थोकर कुप में सुखाने पर ga age प्राप्त होता है । 
२- वैद्यं को त्रिफला के क्वाथ में एक याम तक दोलायत्र F RAA करने से dl का शोधन 
हो जाता शै ॥ 
— he ARE E TEA AS 


२- द्रष्टव्य to o, You १44 
३- द्रष्टव्य alo Alo, Yo ४८ 


y- zea] (Ro Fo Ho Jou €२४ 
„ze wolfe, Yo २०६ 
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२- age का भस्मीकरण - 
५ - QÍ का शोधन होने के बाद YET रुप से चूर्ण करके उसमें वैदूर्य की मात्रा के बराबर 
Mí, ya हरताल और ya गन्यक मिलाकर अच्छी तरह से de लेना चाहिए । नीब 
का रस या बड़डल का रस उतनी ही मात्रा में मिलाना चाहिए जितना कि द्रव्य उसमें ZIRI 
इस द्रव्य को अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। थोडे-थोडे समय में खरल को धूप में रखकर 
garar चाहिए। इसको बाद छोटी-छोटी टिकियां बनाकर ga में रखकर gara चाहिए फिर इसे 
यव सम्पुट में रखकर कूक वेना चाहिए । स्वांगशीत होने पर वैद्यको सकोरे में से निकालकर 
बारीक पीसकर फिर इसी प्रक्रिया को दोहराना चाहिए इस प्रकार से कुल आठ पुट देकर अन्त 
म वैदूर्य की भस्म तैयार हो जाती है / 
२-- शोधन किए हुए वैद्य को बारीक चूर्ण करके वैदूर्य को ही समान मात्रा में भर्थात्‌ जितना 
वैद्य है ad मात्रा में मनः शिला, हरिताल और गक प्रायेक को अलग-अलग लेकर अच्छी 
प्रकार से उसे मिला लेना चाहिए। इन चारों agen को नींबू को रस से सात दिन तक deda 
बाद वढिकाये बनाकर थाम में सुखानी चाहिए । इन चोक़काओं को वारण पुट नामक दिवि से 
आठ बार पुट देने के बाद वैदूर्य की भस्म तैयार हो जाएगी / 


c- फिसेजे का NIT- 

e firth को कपड़े को पोटली में बॉँबकर dig को र गोमूत्र और यवक्षार के मिश्रण से 
भरे हुए पात्र में दोलयत्र की विधि अपनाकर उसे लटका देना चाहिए और एक प्रहर तक उसका 
स्वेदन करना चाहिए। इसी प्रकार से कुल बो या तीत बार स्वेदन करना चाहिए। बाद में पोटली 
को खोलकर ia को निकालकर ca से Tee करके शुद्ध फिरोणा ara हो जाता er 
?- सरे प्रकार की दिवि सो सिरस के फूलों के रस अबवा इसी में अदरक का रस भी 
मिलाकर dara की विधि से एक प्रहर स्वेदन करने से Poche ga हो जाता है / 

३- नींबू के रत में यवक्षार और Parr बोला dara Root को तथा जन्य Ga 
को दो या तीन बार एक-एक प्रहर तक स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है । 

g- अन्य प्रकार की विधि से Pete, शिरीष पुष्प और अदरक के स्वरस में स्वेदन करने से 
फिरोजा ga हो गाता है । Peet को खूब बारीक पीसकर गानी में बोलकर इस में जैतून का 
तेल डालकर आय TL गरम करना ME FA में मिले हुए पानीके ga जाने के बाद इस द्रव्य 


— u Sa 
9- द्रष्टव्य सि० do Yo You £४२ 
a gea Teho, Yo २०६ 

३- द्रष्टव्य Ro do do, Jo- £% 

४- दष्टव्य तदेव-- 020 — 
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को फिर से थोड़ा पीसकर पानी और जैठुनका तेल मिलाकर इसे अग्नि में गरम करना चाहिए। 
गरम हो जाने के बाद पानी और तेल को निकाल लेना चाहिए । फ़िरोने के बूरे को निकालकर 
gal a gar लेना चाहिए। इस प्रक्किया से dar ga हो जाता है r 

२- फ्िरोने का भस्मीकरण- 

o aa का शोधन हो जाने के बाद उसका ga रुप में चूर्ण कर लेना चाहिए । फिर इस में 
Ra की मात्रा के बराबर ही ga गंधक मिलाकर नींबू के रस के साथ अच्छी तरह से 
मिलाकर छोटी-छोटी Ri बनाकर qa में सुखानी चाहिए । सूखने के बाद शराव-सम्पुट में 
रख कपड़ मिट्टी कर LT में garcia? रखकर BHU चाहिए । AAT हों जाने पर 
तेरोजको निकालकर के उसका QA चूर्ण करना चाहिए। ae हों नाने पर Tier को 
निकालकर के उसका QET चूर्ण करना चाहिए । साठी प्रक्रिया को सात ge देने से किरोणो की 
उत्तम भस्म॒ तैयार हो जाती È 

E- गोमेद का MIT- 

9- उत्तम गोमेद माणि को लेकर कपडे की eh में बॉबकर Tara की विधि से नींबू के 
स्वरस में लटका कर एक प्रहर तक स्वेदन करना चाडिए। इसको पश्‍चात गोमेद माणि को प्रोरली 
में से स्वेदन करना चाहिए इसको पश्चात गोमेद माणि को पोटली में से निकाल कर उष्णोदक q 
क्षालन करके Garat संग्रह करना MU यदि AG का रस उपलब्ध न हो तो इसके स्थान 
पर ada का क्वाथ भी महग किया जा सकता है / 

२- दूसरी विधिके अनुसार लोहेकी करछुल में गोमेद को रखकर अग्नि पर तणाचा चाहिए और 
फिर उले नींबू के स्वरस में सो भरे हुए VAT उलटकर mac को gar देना चाहिए / उसके 
पश्चात्‌ गोयेद को निकाल कर PANT इसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए । इस प्रकार की प्रकिया 
को तब तक करते रहना चाहिए जबतक कि Tie स्वय खण्डित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में 
विकत न हो जाए इस प्रकार की प्रकिया को करने के लिए गोमेद को अनेक बार तपा कर 
बुझाचा होता है। gara की प्रिया नीके स्वरस के स्थान पर AT के क्वाथ में भी की णा 


सकती है ॥ 


9- द्रष्टव्य Tofo go- २१२ 
२- द्रष्टव्य [do Fo Ho, Jo- EX 
३- द्रष्टव्य तदेव - - Yo £7 
Panzer | क्‍देक Se ae 

€- द्रष्टव्य Yo Ro, Jo- २८४ 
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२- गोमेद का TC 


५- सर्काथम qa Mie मणि को खरल में डालकर उसका GT चूर्ण कर लेना चाहिए । अब 
ga में जिना MEH चूर्ण है उतनी ही मात्रा में ga TRT, शुद्ध हरताल और gama 
ब्रिलाकर अच्छी तरह से Ne लेना चाहिए / फिर इसमें नीबू का रस इतना ही मिलाना चाहिए 
निवन कि द्रव्य रस में डूब णाए। इस रस को अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। जब यह द्रव्य 
गाढा हो जाए, तब इसकी छोटी-२ दिकिया बनाकर धूप में रखकर gar लेनी चाहिए इस के 
बाद इन दिकियोँ को शराव-सम्पुट में बन्द कर ऊपर से कपड़ मिटूटी करके गण्पुटमों कूक देना 
ara स्वांगशीत हो जाने पर शाराव को खोलकर गोमेद को निकालकर खरल में रखकर पीसना 
चाहिए इसी प्रकार को दोहराकर आठ पुट देने से गोमेद की उत्तम भस्म तैयार हो जाती el 
यदि aig का रस न हो तो बड़हल के रस का भी प्रयोग किया जा सकता है / 


२- ga किए हुए गोमेदको अच्छी प्रकारले दूर्गित करको मनः शिल], हरताल ओर Te गोमेद 
वर्ण के बराबर Rart में लेकर सात दिन तक नींबू के स्वरस में ear चाहिए और Wee 
बनाकर गजूपुट में कूक देना चाहिए । इस प्रक्रिया को आठ बार करने अथात्‌ Tage में आठ 
बार Gad से उत्तम प्रकार की गोमेद भस्म तैयार हो जाती है ip 


90- YORI का MIT- 

१- gen को स्वच्छ कपड़े की पेटली में बॉध्कर dara की विधि से कुलथी के क्वाथ 
और काणी को Prayer में एक प्रहर स्वेदन करने के पश्चात उसे कपड़े की पोटली से /निकालकर 
स्वच्छ उष्णोदक से IIRA करके gar देना चाहिए। इससे JORIT का शीषन हो जाता है / 
२- पुष्पराज को काँगी और कुलथी के क्वाथ में दोलायत्र के दारा एक प्रहर तक स्वेदन करने 
पे भली भोन्ति इसका शोषन हो जाता el 


_____ 2: AAA E लक 
9- द्रष्टव्य [o Fo Ao, Jo- £३०१२१ 
२- द्रष्टव्य vo Mo, Jo- २८४ 
३- द्रष्टव्य Rio do Fo, Yo ४४ 
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२- JTT का TABUT- 


१- JE JAI को खरल में डालकर पीसकर पुष्पराग के बराबर ही शुद्ध गक शुद्ध हरताल 
और गैनसिल मिलाकर खरल कर लेना चाहिए । इसमें नीड का रस उतना ही मिलाना चाहिए 
नितना कि द्रव्य उसमें डूब जाए Aq का रस न होने पर बड़हल का रस भी मिलाया जा 
सकता है । इसे धीरे-२ मिलाकर शुष्क करने के लिए क्रूप में रखना चाहिए । जब दिकिया 
बनाने योग्य हो जाए तो दिकिया बनाकर qa में ठुखाकर शराव सम्पुट में बन्द कर सन्धि करके 
धूप में हुखाकर maga में रखकर ga वेना चाहिए । स्वागशीत होने पर FUT को सकोरे 
में निकालकर खरल में बारीक पीस लेना चाहिए। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए कुल आठ Je 
देकर gara की शुद्ध भस्म तैयार हो जाती er 


O मन eee 


9- द्रष्टव्य Mo do qo, Jo- £२ 
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शुभाशुभ फल प्राति में नों का योगदान 
५- हीरे के AJT PT- 
अशुभ लक्षण से युक्त हीरे को धारय करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं हीती 
a नैते पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्रियों की अशुभ लक्षण युक्त एवं सामान्य हीरे को धारया 
नहीं करना चाहिए | AYT लक्षणों से युक्त हीरे को धारण करने से राजाओं के बन्धु धन और 
प्राप आदि का नाश होता el 
शुभ फलः 
ga लक्षणों से gal हीरे को धारण करने से वज्रमय अर्थात्‌ TA के समान देह 
बात El विषु, शकु. एवं सकट आदि का नाश करता है तथा वीर्य एवं भोग की Te करता है। 
TA की कामना रखने वाली स्त्री को साडे की आकृति वाला कीन JT से FAT MT फल के 
समान हीरे को धारण करना चाहिए / 
पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को सदा THe FH शुक्त ATA हीरे को ही 
धारण करना MRU हीरा भय को दूर करने बाला, dl को बढाने वाला सता एवं अनवट 
ज्ञन एवं पवित्रता को देने वाला; Tyee आदि को दुर करने वाला और वीर्य को बढाने बाला 
होता है r 
हीरे के शुभाशुभ फल का ऐसा ही वर्णन गरड gara में भी मिलता है is 
२- मुक्ता के AJT फल- 

AJT लक्षणों वे उक्त मोती को क्षरण करने से AR आदि का नाश, 
dr एवं शोक की ae होती है तथा माचसिक sa उत्पन्न होती है। दोष युक्त मोतीको 
क्षरण करने से सौभाग्य R, PE, पुत्र ET वथा सम्पतिः का नाश होता है एवं रोग 
उत्पन्न होते हैं । 
शुभ BoT- 
शुभ लक्षणों सो gra मोती को UT करने से guar और यश की प्राणि होती el 


रोग एवं शोक का नाश होता है और सी अभिलाणित काया की hral del है और मशी अभिलाषित कार्यो की सिदी होती है / 


9- द्रष्टव्य go Ho, 50/90-9 
२- द्रष्टव्य vo Mo, Joo ४८ 
2- द्रष्टव्य To Jo- ६८/४२१२ 


४- एताति सर्वाणि FS तुतार्थ RIPRESI 
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तत्न शास्त्रीय परीक्षा विधि के अनुसार añ गुणों का उदय विस मोती में हो ऐसा मोती यदि 
करिसी gar को आप हो जाए तो वह अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी जनर्थोादक 
दोष के सम्पर्क में नहीं आने देता है अर्थात्‌ सर्वयम्पदादायक होता है / 
ga लक्षणो से gra गोती को भरण करने से अनिष्ट का नाश और सौभाग्य की बृद्धि 
होती है तथा जो Rear की चंचलता है वह गम्भीरता में परिगत हो जाती है। अलि वक 
त्र धु यश एवं सम्पति की प्रणि होती है / 
३- प्रवाल के अशुभ्फल- | 
aga लक्षणों से युक्त प्रवाल को धारण करने से मंगल सम्बन्धित रोग व्याधियाँ तथा 
fay आदि का भय होता el 
शुभ फलः 
JT लक्षण युक्त TAT को धारण करने से मंगल अह सम्बन्धि सभी रोगों का निवारण 
होता है । वीर्य और कान्ति को बढ़ाने वाला, विषादि दोषों का नाशक अग्नि आदि भय को दूर 
करने वाला; बल और कीर्ति देने वाला होता है । थन थान्य से सम्पन्न बनाने वाला तथा 
AR gal की दूर करने वाला होता ÈI इसको AY एवं अवस्था के AGAR INT करना 
चाहिए । 


४- माणिक्य के AJT BI 
AJT लक्षणों gua UT को धारण करने ले विर UE, न्व पित्त हृदय रोग 
विष्ण व्यावियाँ GIGIT, मन्दाग्ति आदि रोग चिन्त गळु TAMAS आपदाएँ उसको बेर 
लेती हैं । 
शुभ फलः 
श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त MI को कारण करने से यह मनुष्य को अत्यध्षिक सौन्दर्य सम्पन्न 
बनाता है / योग नाशक वेज बल Ge विदा एवं शत्रु पर विजय तथा बलि बनावा er 


9- एवं समस्तेन गुणोदयेन यन्मोन्तिकं AGT PMG! 
7 तस्य भर्तारमनर्थजात एकोऽपि कश्चिसमुपैति दोष ॥ To Jo ६६/४२ 
२- द्रष्टव्य Toldo, Yo -६४ 


३- द्रष्टव्य o lo, Jo 930-939 
४- द्रष्टव्य Toldo, Yo १६८-१६६ 
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८- पन्ना के अशुभ DT- — 
अशुभ लक्षणो से FHT एवं खण्डित पन्ने को धारण करने से (कचा 
den निचा तोड़ वी वष हाहि जिक कष्ट Pk एक क नर के हु 
ठान्न होते है 
JT कल- — — 
शुभ लक्षण स TET कान्तिणन पन्ने को धारण करने से 
सन्निपातादिक रोग, निर्बलतादि रोगो का क्षय, a — pa Se 
लाभ AMR बावा का निवार्ण परस्पर अेग-लाभ मुकदम्मे में विजय और सर्व ga प्रदान 
करने वाला होता है / 
G- नीलम के अशुभ फल- 
AJT लक्षणौ युक नीलम को क्षरण करने से विभिन्न प्रकार के रोग amar अनेक प्रकार 
की आकस्मिक TEN, भय और शेक उत्पन्न होते हैं । 
JT फलः 
ga लक्षणो से युक्‍त नीलम को धारण करने से लक्ष्मी आळु oI, समर्थ वैभव 
व्याधियों का WSS विलि यश-कीर्तिबल, वीर्य वृद्धि एवं मानसोल्लास की प्राति होती है । 
साधारण व्यक्ति भी नीलम धारण करने से राजु महाराणा, AS, MEAN, नेता, अभिनेता 
विद्वानु age किसी के भी सामने हत प्रभ नहीं होता है अर्थात्‌ निर्भयता एवं मानसिक बल 
डना रहता है r 
O- JÍ के अशुभ फलः 
खण्डित एवं अशुभ लक्षणों ये युक्त वैद्य को भरण करने से पितु रक्तादि रोग GA 

आगु बल एवं INR की हानि करता el 
शुभ PT- 

ga लक्षणों से दुक्त aged को क्षरण करने से ag अहके अरिष्ट होने से उतपन्न व्याधियों; 
पित्रादि रोगों को नष्ट करता है। बुद्धि ay तथा बल को बढ़ाता है। मन्दाग्नि की eT करता 
el मलमोचन कार्य करता है / 





IFC] To Mo, Yo IE8-IE% 
PAR] mT- yo- १८६ 
रअष्टव्य तदेक Jo- २०४ 
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शभ 99३ 
c- JSUT के अशुभ फल- 


AYA लक्षणौ वाले पुराण को थारण करने से मस्तिष्क कर्ण निहव, वास Fame प्रतयगों 
में पीड़ा होने लगती है । शरीर मोदा होने लगता हैं। मुखरोगदि होते है / बुद्धि — 
में विघ्न उलन होते हैं और अकस्मात्‌ धन हानि होती है । 
शुभ फलः 

ga लक्षणो से युक्त JRA को धारण करने से मस्तिष्क ,कर्ण ,निहक नासा, नेत्रादि 
germ में पीडाका निवारण होता €, शरीरका मोदापन कम होता है। RANT, राजयक्ष्मा IIT- 
रासु, हृदय रोग आग वात, GRIT, AIOT आदि व्याध्यों का शमन होता है । धन, यश 
कीर्ति बल a, विद्या एवं पुत्रलाभ होता है। वैवाहिक ga प्रधान करता ही? सर्प आदि विष 
को शान्त करता है । बृहस्पति की कुपित अवस्था को शान्त करता है एवं बृहस्पति को बली 
करता है। शुभ लक्षणों से युक्त gara को शरण करने से स्त्रियों को पुत्र की प्राति होती ही” 
E- गोमेद BAYT फल- 

खण्डित एव कान्तिहीन आदि लक्षणों से gar गोमेदको करण करने से अनेक प्रकार की 
शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । भुत Hale का शकु MY का भयु अकस्मात्‌ 
हानि एवं ga क्षेत्र में पराजय होती है / 
YT BT- 

ga लक्षणों से ga गोमेद को ANT करने से राहु की Bele से उत्पन्न सभी 

मानिक एवं शारीरिक व्याधियों का शमत होता है । JAIR arar की शान्ति होती है। अन्न 
श्नु पुत्र सम्पत्ति अथवा वैभव की प्राति होती है । मत्य को BI जीवन यापन करते हुए 
समाज में प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है। वन्य हिंसक ag से किसी प्रकारका शारीरिक भय उत्पन्न 
नहीं होता है । दाम्पत्य जीवन JOTI एवं स्नेह TAT बना रहता है। Fela में किली प्रकार 
का शय नहीं होता और यश कीर्ति तथा बल को बढ़ाता है। सपादि विष को शान्त करता él 
E È जनिष्ट प्रभाव को शमन करको YT फल प्रदान करता है i 





$- द्रष्टव्य ` To Ro, Jo 268-264 
2 gear Togo Ho ७४ Sot 
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रल धारण का SUIT समय 
AIT ने रत्नों को धारण करने के लिए निश्चित समब मुहूर्त तया नक्षत्र बताए है 
आचार्यो दाण बताए गए उपयुक्त समय में रन को भरण करने से अनिष्ट फल का शमन होता 
है। यदि रनों को बताए गए समय के अनुसार वारण नहीं किया जाता है तो वह पुर्ण रूप से 
Se विभिन्न प्रकार के रनों का समय इस प्रकार से 
दिया गया है- 


s- ENT जव्टकोषाकुति से युक्‍त पौव मास में gara रोहिणी नक्षत्र में हीरे को रण 
करना चाहिए /9 


२- Gar FR को gr पक्ष में सोमवार को रोहिणी नक्षत्र के योगकाल में क्षरण करना 
चाहिए r 

ह” TIRE प्रवाल को मंगलवार के दिन AJON नक्षत्र में धारण करना चाहिए / 

8- यरकत- मरकत को Guano दिन उत्तराफ़ाल्युणी नक्षत्र में धारण करना चाहिए / 

$- JTT- ZT को मार्गशीर्ष माठ में बृहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र में कारण करना 
चाहिए / 

G- नीलय- नीलमको आवाढ मास में शनिवार को आवण नक्षत्र में धारण करनाचाहिए।* 
७-याणिक्य- ER को चेत्रमास में Waar के दिन -JA योग में धारण करना चाहिए 
द- Me MA को TORT नक्षत्र में guar को MT करना चाहिए / 

६- dele वैदूर्य को gogo योग में धारण करना चाहिए * 





9- द्रष्टव्य to Mo, Jo- % 

— aT- go- ६२ 

— ज्यो० To ४०-४२ 

&- 22 तदेव 72 22 

és vo Mo, Jo- २६४ 
23 पु 

Be तदेव- Jo १८६ 
2 g 

(9- 5 anq- o- IET 

दा y e E ee = 
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MATT तथा हथियार बनाने के लिए जो मुहूर्त बताए गए है वे इस प्रकार है. 

PYAR UT के दिन चरक्षिप और ir नक्षत्रों ये आभूषण बनाना शुभ बताया गया है / 
यदि गोती, हीच MR आदि रल आशुषणों में नड़ित करने हों तो तीक्ष्ण और उम्र साक 
नक्षत्रों गुल ज्येष्ठ; आद RI, तीनों पूर्वा भरणी और मघा इन नक्षत्रों को छोड़कर शेष 
नक्षत्रों में सूर्य और मंगलवार तथा येळ वृश्चिक और Re wat में रत्न जडित HATT 
बनाने चाहिए। TORI धुव और OIE नक्षत्रों में चत्र JENI कर्क TT JIRE ga 
दिनों व लग्नो में मोती से जडित arg का निमाण शुभ कहा गया ही 

रल TOT कार्य के लिए णो मुहूर्त बताया गवा है वह इस प्रकार है- भरणी)क्रतिका 
धनिष्ठ, ज्येष्ठ, स्वाती रोहिणी चित्र आदा मूला, विशाखा नक्षत्रों में अजुमग्रहों के 
वासरे में तथा स्थिर लग्नो में वैळटिक कर्म (रिल बटन कार्य) धुभ एवं हितकर माना गया है /९ 





9- द्रष्टव्य मूणचि० Jo- 4०-८८ 


२- ज्योतिर्विद्यसरणमु Jo- ६१६ 
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उपसहार 


अस्त शोष में सस्कृत अन्यों में रनों के उत्पत्ति RTT विशेषता, ET मानव जाति को अनेक 
प्रकार के लाभ, अरिष्ट अरहो का शमनुविभिन्न रोगों का निवारण, RIAT, कीर्ति एवं MIAT के अनेक 
प्रकार के प्रयोगो का विवेचन आदि विषयों का विवेचन किया गया है। 
इस शोध निबन्ध में मनुष्य के विभिन्न प्रकार ळे रोगों का शमन न केवल IRT से बताया गया 
है अपितु रलो की eat द्वारा भी रोगों का शमन बताया गया है! असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण भी 
एनो दारा किया जासकता है। अरिष्ट अहो का शमन एवं भाग्योन्तति केलिये राज मानव जीवन के लिये हर 
प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों में अनेक प्रकार के सनो एवं मपियों का 
विस्तार सो विवेचन एवं महत्व बताया गया है जिन में से ITON के ऊपर इस DIATE में विवेचन 
किया गया है ।इस शोष अबन्ध दारा याधारण मनुष्य भी रनों के नारे में ज्ञान प्रात कर सकता है और 
अपने जीवत के मार्ग में रों द्वार आने बाले संकटों का निवारण कर सकता है। इस शेष-निबन्झ दारा 
यह ज्ञात आप्त हुआ हैकि रत्न मनुष्य के लिये न केवल आरिष्ट की शान्ति के लिये लाभदायक हैं आणि 
अनेक प्रकार के रोगों का निवारण करने एवं कार्य सिद्धि के लियो लाभदायक होते er ` 
रत्नों के बारे में ua ज्ञान वैदिक साहित्य पुराणों एवं शास्त्रों में विस्तार से दिया हुआ है एस 
को एकत्रित कर के MIT मनुष्यों तक पहुंचाने का मैंने यह लन प्रयास किया है 
प्रधम अध्याय- में रनों से सम्बद्ध अन्यो का संक्षिप्त परिचय दिया गया है 
दितीय अध्याय- के अन्तरत रत्न का जर्ष विभिन्न अन्थो में रनों की संख्या, गुण-दोष आदि विषयों का 


विवेचन किया गया है। 
ततीय AAT- में रत्न एटीक्षा विधि बताई R है कि किस प्रकार से O का परीक्षण करके ही उन्हें धारण 


करना MRI 
चतुर्थ आध्यायः में रल धारण के AY, अनिष्ट अहो के शमन में रत्न धारण के लाभू, विविध रोगों में रत्नों 


की ART, SIT फल आति में रनों का योगदान तथा रल थारण का RIGA समय आदि विषयों 


का विवेचन विस्तार से किया गया E) 
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| F ` में रों के सम्बन्ध में जो ज्ञान दिया हुआ उस ज्ञान के दाता 
के कार्यो को सिद्ध कर के जीवन को JOTI बना सळो 








मुख्य ग्रन्थ 
po ग्रन्थनाम लेखक/सम्पादक प्रकाशक सम्वत्‌ /वर्ष 
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